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ना लिकल के <2२००--- 
मेने इस संमार में परोक्षा करके निश्चय किया है कि जा मनुष्य 
धमंयुक्त व्यवहार में ठीक २ क्ततता है उस का सर्वत्र सुबलाभ और 
जे विपरीत वत्तेता है वह सदा द:गरी ले कर अपनी हानि कर लेता है । 
देखिये जब काई सभ्य मनुष्य विद्वानों की सभा में वा किसी के पास 
जा कर अपनी योग्यता के अनमार नम्रतापबंक नमस्ते आदि करके बेठ 
के दूमरे की बात ध्यान दे सन, उस का सिद्दान्त जान निरभिमानी हो- 
कर युक्त प्रत्यतर कर(व है । तब सज्जन लोग प्रसन्न हो के उस का स- 
त्कार और अंड बंड बकता है उस का तिरस्कार कग्ते हैं। जब मनष्य 
घाम्मिक होता है तव॒उमका विश्वाम और मान्य शत्रु भी करते हैं और 
जब्र गधम्मी होता है लब उसका विश्वास और मान्य मित्र भी नहीं करते 
इस से जा थोड़ी विद: वा लाभ मनुष्य श्रेष्ठ शिक्षा पाकर सभील होता 
है उसका काई भी कार्य नहीं विगड़ता इसलिये में पनष्यों को उ- 
त्तम शिक्षा के अथ सब वेदादि शास्त्र और सत्याचारी दिद्ठानें की रोति- 
युक्त इस व्यवहारभान ग्रन्थ का बनाकर प्रसिदु करता हूं कि जिस के 
देख दिखा पढ़ पढ़ा कर मनुष्य अपने और अपने २ सनन्‍्तान तथा वि- 
व्याथियां का आचार अत्युत्तम करें कि जिस से आप और वे सब दिन 
सुत्री रहें ॥ इम ग्रन्थ में कहीं २ प्रमाण के लिय्रे संस्कत जीर सुगम भाषा 
लिखी और अनेक उपयुक्त दश्शन्त दे कर सुधार का आभिप्राय प्रकाशित 
किया है कि जिस की सब केाई सुख से समझ के अपना २ स्वभाव 
सुधार के सब उत्तम व्यवहारों का सिदु किया करे ॥ 
सं० ९१६३६ । . दयानन्द सरस्वतों 


फाल्यन जुक्ता १४ बाज) 


ओ रेस 


व्यवहारभानु/। 


ऐसा किस मनुष्य का आत्मा होगा कि जो सुख के मिद्रु करने 
वाले व्यवह्ाारों का छोड कर उलटे आचरणा करने में प्रमन्न होगा । 
क्या यथ्रायोग्य व्यवहार किये बिता किसी के सब सुख हो सकता है ! 
क्या मनप्य अच्छी शिक्षा से धम्मे अधे काम और मोक्ष फलों की सिद्दु 
नहीं कर सकता ! और इमझे बिना पशु के समान हो कर दःखी नहीं 
रहता है जिसलिये सब मनप्यों की मशणिक्षा से यक्त होना अवश्य है 
उसलिये यह वालक से ले के वदुपय्थत मन-यों के मंधार के अध्ध 
व्यवह्ास्मम्बन्धी शिक्षा का विधान किया जाता है ॥ 
( प्रश्न ) कैते पुछय पढ़ाने और शिक्षा करने हारे हो।१ चाहिये ? 
( उत्तर ) पढ़ानवालों के लक्षण । 
आत्मज्ञान समारम्भस्तितिक्षा पम्मेनित्यता । 
यमथों नापकपन्ति स वे पणिडत उच्यते ॥ १ ॥ 
जिस के परमात्मा और जीवात्मा का यपश्राथज्ञान, जे आलस्य 
का छोड़ कर सदा उद्योगी सुखद॒ःखादि का सहन, धम्म का नित्य सेवन 
करने वाला हो, जिसके कोई पदाथ धम पे &ड़ा अधम को ओर नखीच 
सके वह पणिडत कहाता हैं ॥ १॥ 
निषेतर्ते प्रशाध्तानि निन्वितानि न सेवतें । 
अनास्तिकः श्रद्धधान एततू पण्िडितलक्षणम्र ॥ रे ॥ 


ञ। मंदा प्रशध्त धमयक्त कम्मी का करने और निन्दित अधमंयक्त 
कर्मी का कभ ने सेवने हारा न कदापि इंश्चर वेद और धर्म का विगेधों 
और परमात्मा सत्य-वद्या और धम में दृढ़विश्वासो ह वहीं मनुष्य 
पण्डित के लक्षणपृक्त होता है ॥२॥ 

क्षिप्र विज्ञानाति चिरं श्ुणोति विज्ञाय चार्ष भजत न कामात। 
नासंए््टी द्युपयडुक्ते परार्थे तत्‌ प्रज्ञ.नं प्रथम पशणिडतस्य ॥३॥ 
जे वेदादि शा त्र और दुके के कहे अभिप्राय के शीघ्र डो जानने, 
दी काल पय्यन्‍त वेदादि शास्त औए धाम्मक दिद्दानों के वचनो को 
घ्यान दे कर सून के ठोक २ समझ निरमिमानों शान्त हो कर दुमरों 
ते प्रत्युततर करने, परमेश्वर मे लेके परश्चिवी पय्येग्त पदथे। वी जान के 
उन से उप्कार लेने में तत मन घन से प्रवत्त हो कर काम क्रोध 
लाभ माह भय शाकादि दुप् गुण से पथक वत्तमान, किसी के पूछने वा 
दोनों के संवाद में बिता प्रमज्नः के अयक्त भाषणादि व्यवहार न करने 
वाला मनुष्य है यहीं पणिडत की बृद्धिमन्ना का प्रथ्मम लक्ष॑या है ॥ ३॥ 
नाप्राप्पमभिवात्नछन्ति नए नेच्छन्ति शोचितुप्त । 
आपत्सु च न मह्यन्ति नरा; पणरिइतबुद्धयः ॥ 9 ॥ 
जे मनुष्य प्राप्त हाने के अथाग्य पदाथों की कभो इच्छा नहों करले 
अदृख् वा किसी पदार्थ के न्ठ भ्रष्ट हो जाने पर शीक करने की अमिलाषा 
नहीं करते और बड़े २ दुःखें। से युक्त व्यवहारों की प्राप्त में भो मूढ़ 
हैे। कर नहों घबराते हैं वे मनृष्य पणिडिते: की वह से युक्त कहाते हैं ॥४॥ 
प्रत्तवाक चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवानर्‌ । 
आशु ग्न्थस्य वक्ता च यःस पणिडत उच्यते ॥ ५॥ 
जिस की वाणी सब विद्याओं में चलने वाली अत्य“त अदभुत वि- 
द्याओं की कथाओं के करने, बिना जाने पटाथें की तक से भीघ जारने 


ब्यवहारभानः ॥ [ » | 


जनाने, सनी विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखने और जा सब 
विद्याओं के ग्रन्थों की अन्य मनुष्यां को भीघ्र पढ़ाने वाला मनष्य ह वही 
पंडित कद्टाता है ॥ ४ ॥ 
श्रत प्रज्ञानुग यस्य प्रज्ञा चेव श्ुतानुगा। 
असमंभिन्नाध्यमय्योदः पण्डितारूयां लभेत सः॥ ६ ॥ 

जिम की सुनो चुईं और पढित विद्या अपनी बह के सदा अन्कल 
और बहु और क्रिया सुनी पढ़ी हुई विद्याओं के अनुसार जे धाम्मिक 
श्रष्ट पुछषी' की “मय्यांदा का रक्षक और द॒ए्ट डाकुओं की रीति की विदी- 
गा करने हारा मनुष्य है वही पण्डित नाम धराने केयोग्य होता है॥ ६॥ 
जहां छेते २ सत्पुरुष पढ़ाने और बृद्धिमान प्ढ़ने वाने होते हैं वहां विद्या 
और घम्म को वद्ु हो कर सदा आनन्द ही बढ़ता जाता है और 
जहां निम्नलिखित मूढ़ पढ़ने पढ़ाने हारे हे!ते हैं वहां अविद्या और अधम्म 
बंगे उर्बात हो कर दःब हो बढ़ता जाता है ॥ 

( प्र० ) कैसे मनुष्य पढ़ाने और उपदेश करने वाले न होने चाहिये । 

मखे के लक्षण । 

( उ० ) अश्रुतरव समन्नद्धों दरिद्रव्व महासनाः। 

भर्थारचाकम्मेणा प्रेप्सुम्‌द इत्युच्यते बुचें। ॥ १ ॥ 

जी किसी विद्या वो न पढ़ ओर किसी दिद्वान का उपदेश न 
सुत कर बड़ा घमंडोी, दरिद्र हो कर धनसम्बन्धी बड़े २कामों की इच्छा 
बाला और बिता किये बड़े २ फनों की इच्छा करने हारा ह ॥ दृष्टान्त- 

जैते-एक कोई दरिट्र शैर्खाचल्ली नामक किसी ग्राम में था वह 
किसो नगर का बनिया दघ्य रुपये उधार ले कर घथो लेने आया था वह 
थो ले कर घड़े मे भर किसो मजर के खोज में था वर्हा श्र्खावल्ले, आ- 
निकला उस से पुछा कि दूस घड़े को तोन कीत पर ले जाने को क्या 


| ४ | व्यवहारभानुः || 


मज़री लेगा उन ने कहा कि आठ आने, आगे बानये ने कहा कि 
चार आने लेना हे। ते ले उप ने कहा अच्छा, शर्खाचन्नी घडा लेचत्ना 
और बनिया पीछे २ चलता हुआ मन में म्नोरथ करने लगा कि दण 
रुप्रया के भी के ग्यारह रुपये आवेंगे दश रुपये घेठ का दुंगा और 
एक रुपया घर की पुंजो रहेंगी वैले ही दश फेरे में दभ रुपये हो 
जायगे इसी प्रकार दश से सा, ता से सहस्र, सहस्र से लक्ष लक्ष मे करोड़ 
फिर सब जगह कोटियां करूंगा और सब राजा लोग मेरे कज़ेदार 
हा जांयगे इत्यादि बड़े २? मनोरथ करने लगा और शेखाचिल्ली ने विचारा 
कि चार आते की रूद्दे ले सूत कात कर बेवंगा आठ आने मिलेंगे 
फिर आठ आने छसे एक रुपया हो जायगा फिर वैसे हो एक से दा रुपये 
होंगे उप से एक बकरी लंगा जब उम के कच्चे बच्च हे।गे तब उन का 
बेच एक गाय लंगा उम के कच्चे बच्चे बेच भेस लंगा उ के कच्चे वच्चे 
बेच एक घोड़ी लेगा उतर के कच्चे बच्चे उेच एक हथिनों लगा और उ3 
के कच्चे बच्चे बेच दा बीविय; व्याइंगा एक का नाम प्यारी और दुमरी का 
नाम बेप्यारी रक्‍्खंगा जब प्यारी के लड़के गाद में बेठने आवेंगे तब 
कहंगा वच्चे आओ बठो और जब वेप्यारों के लडके आकर कहेंगे 
कि हम भी बैंठ तब कहूंगा नहीं २ छेता कह कर शिर हिला दिया 
घड़ा गिरफ्ड़ा फूट गया और घी भूमि पर फेल के धुलि में मिल गया 
बनिया रोने लगा और शवचिल्ली भी रोने लगा बावये ने शर्वखाचलूनो के 
धमकाया कि थी क्यें गिगा दिया और रोता क्यें £ तेरा क्या नुकमान 
हुआ ( भर्वाचल्ली ) तेग क्या बिगाड़ इुआ तथ्यों गेता है 9 (बनिया) 
मेने दश रुपये उधार लेकर प्रथम हो थी खरीदा था उप्त पर बड़े २ 
लाभ का वचार किया था वह मेरा सब बिगड़ गया में क्यें। न रोऊं ! 
( शर्खाचल्ली ) तेरी ते दश रुपये आदि की हो हानि हुईं मेरा ते। घरही 
बना बनाया बिगड़ गया में क्यों न रोऊं ! ( बनिया ) क्या तेरे रोने से 


व्यवहार भानुः ॥ [ ५ | 


मेरा घो आ जायगा १ श्रेखचल्ली )अच्छा तो तेरेगेने से मेरा घर भो न 
बन जायगा ! त्‌ बड़ा मृख है।( बनिया ) त मूखे तेरा बाप। दोनें। आपस 
में एक दमरे की मारने लगे फिर मार पोट कर शेखचिल्ली अपने घर को 
अर भाग गया और उस बनिये ने धलि मिले हुए घो को टिकरे में उठा 
कर अपने घर की राह ली । रेसे ही स्वतामश्य के बिना अशक्य मनारथ 
किया करना मूर्खों का काम है और जो बिना परिश्रम के पदार्थों को प्राध्त 
में उत्साही होता है उसी मनुष्य के विद्वान लोग मूख कहते हैं ॥ ९ ॥ 


अ्नाहृतः प्रविशति अप्टटों बहु भाषते ॥ 

अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ २ ॥ 

महाभारत उद्योगषव विदुरप्रजागर ॥ झ० ३२५॥ 

जा बिना बलाये जहा तहाँ मभादि स्थानें में प्ररेश कर सत्कार 
और उच्चामन की चाहे वा शेसी रोति से बेठे कि सब सत्पुरुणों की उस 
का आचरण अप्रिय विदित हो बिना पूछे बहुत अंडबंड बक्के अविश्वासियों 
में विश्वासी हो कर सुब्र की हानि कर लेबे वही मनुष्य म॒ढ़वाँद्ु और 
मनुष्यों में नोच कहाता है ॥ २॥ जहां रेंसे २ मृढ़ मनुष्य पठन पाठन 
आदि व्यवह्वारों को करने हारे होते हें वहां सुबां का ते दशन कहां 
किन्तु दुःखें को भरमार ते छुआ ही करतो है इमलिये बूद्वमान लोग 
ऐसे २ मृढ़ी' का प्रसंग वा इनके साथ पठन पाठन क्रिया की व्यथ समझ 
कर पवोक्त धाम्मिक दिद्वानों का प्रसंग और उन हो घे विद्या का अभ्यास 
और सुशोल बदिमान विद्याथियें। ही को पढ़ाया करें । ये विद्वान और मृ के 
लक्षण विधायक ध्ली ऋ विदुरप्रजागर के३ २ अध्याय में एक ही ठिकाने लिखे ह्हं॥ 

जे विद्या पढ़ें और पढ़ावें वे निम्नलिखित दोपयुक्त न हों ॥ 

झआलस्यं मदमोहों च चापलं गोपिरेव च ॥ 

सस्‍्तब्धघता चामिमानित्व॑ तथा स्यागित्वप्तेद च ॥ 


[६ |] टयवहार भानु! ॥ 


एते वे सप्तदोषाः स्थुः सदा विद्यार्थिनो मताः ॥ 
सुखार्थिनां कृतों विद्या नास्ति विद्याधिनः सुखम्‌ ॥ 
सुखाथी वा त्यजेद्वियां विद्यार्थी वा व्यजत्सुवम्‌ ॥ 
आलप्य, अभिमान, नज्रा करना, मड़ता, चपलता, व्यथे इधर उधर 
की अंडबंड बातें करना, जड़ता, कभी पढ़ना कभी न पढ़ना, अभिमान 
और लोभ लालच ये सात (७) विद्याथियां के लिये विद्या के विरोधी 
दीप हैं क्योंकि जिस की सुख चैन करने की इच्छा है उस को विद्या 
कहाँ और जिम का चित्त विद्याग्रहण करने कराने में लगा है उस को 
विषयसम्बन्धी सुत्र चेन कहां । इसलिये विषयसुखाथी विद्या को 
छोड़े और विद्याथी विषयसख से अवष्य अलग रहें नहों तो परमधम्म- 
रूप विद्या का पढ़ना पद्ाना कभी नहीं हो सकेगा ॥ ये प्लीक भा 
महाभारत विदरप्रजागर अध्याय ३६ में लिखे हें ॥ 
(प्र०) कैछे २ मनुष्य सब विद्याओं की प्राप्ति कर और करा सकते हैं ॥ 


(3०) ब्रह्मचयस्य च गुण श्वूणु त्वं वसुधाधिप ॥ 

आजन्ममरणायस्त ब्रह्मचारी भवेदिह ॥ १ ॥ 

न तस्य किवठ्चिदप्राप्पसिति विद्धि नराधिप ॥ 

बहव्यः काव्यस्व्वृपोणां च ब्रह्मलताक वसन्त्युत ॥ २ ॥ 

सत्य रतानोां सतत दान्तानाम॒द्ूरतसाम ॥ 

अद्यचय दहद्राजनू सवपापान्यपासतम्त्‌ ॥ ३ ॥ 

भीष्म जो युधिष्टिर ते कहते हैं कि हे राजन ! त॒ ब्रह्मचथ के गुण सुन। 
जे मन॒प्य इम संसार में जन्म से दे मरणप्यन्तब्रह्म चरी हैता है॥१॥ 
उस्त का काई शुभ गुण अप्राप्त नहीं रहता ऐेसा त्‌ जान .क जिस के 
प्रताप घे अनेक क्रोड़ ऋरष ब्रह्मलाक अर्थात सवानन्दस्वरूप परमात्मा 
में वास करते और इस लाक में भो अनेक सुबां को प्राप्त होते 


उ्यवहारभानृः ।। [ ७ |] 


हैं॥२॥ जा निरतर सत्य में रमण, जितेन्द्रिय, भाग्तात्मा उत्मृष्ट शुभ- 
गुणावभावयुक्त और रोगरह्ित पराक्रमस/इत शरीर व्रह्मचर्य्य अर्थात 
वेदादि सत्य शास्ब और परमात्मा की उत्नामना का अभ्यास कम्मादि करते 
उन के वे सब उत्तम गुण बरे काम और दुः खे के नए कर सर्वोत्तम 
धम्मेवक्त बम्मे और सब सुत्रां की प्राप्ति करान हारे हे,ते ह और इन्हों 
के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी हा सकते हैं॥ 
( प्र० ) शरवीर किन को कहते हैं ॥ 
वेदाधध्ययनश्राश्र गूराश्राधध्यपने रताः ॥ 
गुरुत] श्रपया आराः पितृशुश्रूषया पर ॥ १ ॥ 
मातृशुभ्रुपया शूरा भेध्ष्यश्रास्तथा5पर ॥ 
अरणये गहवासे च शराधापतिथिपृ तने ॥ २॥। 
जा मनुष्य वेदादि गास्चां के पढ़ने पढ़ाने में शुघीर, ओ दुशे' के 
दलन »र श्रेष्ठी' के पालन में शरवीर अर्थात दृढ़ोत्स।ही उद्यागी, जा 
'नष्कप्रट परगोपकारक अध्यापकों की सेवा करके शर्वोर जे अप्ने जनक 
(पिता) की सेवा करके शरबीर ॥१॥ जे माता की परिच 4 में गए जे संन्या- 
साश्रम से युक्त अ तथिरुत्र होकर सबेत्र म्रमण करके पगेपकार करने में 
शर, जो वानप्रस्थाश्रम के कम् १औओर जा गद्श्रम के व्यवहार में शर 
होते हैं वे हो सव सु्लें के लाभ करने कराने में अत्युत्तव होके धन्य- 
वाद के पात्र छेते हैं कि जो अपना तन मन धन विद्या ओर धर्मादि 
शुभ गुण ग्रहण में सदा उपयक्त करते हैं॥ 
( प्र० ) शिक्षा किम के कहते हें ॥ 
( 3० ) जिस से मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और 
अविद्यादि दोषां को छाड़ के सदा आनन्दित दे सकें वह शिक्षा क- 


हातो है ॥ 
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[८ ] व्यवहार भामुः 


( प्र० ) विद्या और अविद्या किस को कहले हैं ॥ 

( 3० ) जिस से पदाथे का स्वरूप यथावत्र जान कर उस से उ- 
पकार लेके अप्ने और दस के लिये सब सुखें। के सिदु कर सकें वह 
(विद्या और जिस से पदार्थों के स्वरूप के उलटा जान कर अपना और 
प्राया अनुपकार कर लेंबें वह अविद्या कहाती हैं ॥ 

( प्र० ) मनुष्यों के विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाथ्के लथे 
क्या २ कम करना चाहिये ॥ 

( उ० ) वशोच्चार ण घे ले के वेदाथेज्ञान के लिये ब्रह्मचय आदि 


कि 


कमे करना योग्य है ॥ 

( प्र० ) ब्रह्मचारो किस के कहते हैं ॥ 

(3०) जा जितेश्ट्रिय होके ब्रह्म अर्थात्‌ वेदविद्या के लिये तथा आचाय- 
कूल में जा कर विद्याग्रदण के लिये प्रयत्न करे वह ब्रह्म चारी कह्ाता है ॥ 

( प्र० ) आचाय किस का कहते हं ॥ 

( उ० ) जे विद्यारथियों का अत्य-त प्रेम मे धमेयक्त व्यवहार की 
शिक्षापवंक विद्या होने के लिये तन मन और घन से प्रयत्न करे उस 
के आचाय कहते हूं ॥ 

( प्र० ) अपने सतानें के लिये माता पिता और आचाय क्या २ 
जिला कर ॥ 
(उ०)-मातृसान पितृमानाचास्य वान्‌ परुषों वेद॥ दनपथब्राह्मण 

अड्ठेभाग्य उस मनुष्य का है कि जिस का जन्म धामिक दिद्वान 
माता पिता और आचाये के सम्बन्ध में हा क्योंकि इन तीनों ही को 
शिक्षा मे मनुष्य उत्तम होता है। ये अपने सगतान और विद्यार्थियों के 
अच्छी भाषा बोलने खाने पीने बेठने उठने वस्त्र धारण माता पिता आदि 
का मान्य करने उन के सामने यथेशष्टाचारी ज्ञ होने, विरुदु चेष्टा न करने 


व्यवहार भानु। ।। [ ६ |] 


आदि के लिये प्रयत्न मे नित्यप्रात उपदेश किया करें और जेसा २ उच्त 
का साम९५ बढ़ता जाय बसी २ उत्तम २ बातें संखिलाते जाँय इसी प्र- 
कार लड़के और लड़कियों का पांच वा आठ वष की अवस्था प्यग्त 
माता पिता श्रीर इन के उपराग्त आचा4 की शिक्षा होनो चाहिये ॥ 

( प्र० ) क्या जैसी चाहें वेमी शिक्षा करें ॥ 

( उ० ) नहीं, जे अपने पुत्र पुत्री और विद्याथियों का सुनावें कि 
सून मेरे बेटे बिटिया और विद्यार्थी तेश शीघ्र विवाह करेंगे त इम 
की डाढ़ी मंछ पकड़ ले, इस की जटा पकड़ के आढ़नी फेंक दे, धील 
मार, गाली दे, इस का कपड़ा छीन ले, पगड़ी वा टोपी फेंक दे खेल, कूद, 
इस, रो, तुम्हारे विवाह में फुलवारी निकालेंगे इत्यादि कुशिद्या करते 
दे उन की माता पिता और आचाये न ममभने चाहिये किन्तु सन्‍्तान 
और श्ििष्यां के पक्रे शचु और दुःखदायक दें क्येकि ले बरी चेश देख 
कर लड़के के न पड़कते और न दंड देते हैं वे ब्योंकर माता पिता 
और आचाये हो सकते हैं क्येकि जो अपने सामने यथातथा बकने 
निलज्ज होने व्यथे चेष्टा करने आदि बरे कर्म्मों हे हटा कर विद्या आदि 
शुभ गुणों के लिये उपदेश नहीं करते, न तन, मन धन लगा के उत्तम 
विद्या व्यवहार का घेवत करा कर अप्ने सनन्‍्तानों के। सदा श्रेष्ठ करते 
जाते हैं वे माता पिता और आचाये कद्दा कर धन्यवाद के पाल कभ। 
नहीं हा सहते और जा अपने २ सरतान और शिष्यां के रृश्वर की डपा- 
सना धम्मे अधम्म प्रमाण प्रमेध, सत्य, मिथ्या, पा'दण ह, वेद शास्च्र आदि 
के लक्षण और उन के स्वछ्य का यथावत बाघ करा और सामध्य के 
अनकल उत का वेद जासबी के वचन भी कंण्टस्थ करा कर वद्या पढ़ने 
आचार्य के अन गल रहने की रीति भी जना देंवें कि जिससे विद्याप्राष्ल 
आदि प्रयोजन निर्विध्च सदु हैं वे ही माता पिता और आचाय कहाते हैं॥ 


( प्र० ) विद्या किस २ प्रकार और किन करे से होती है 9॥ 


[१० | व्यवहार भार) | 


(30) चतुर्भि:प्रकारे द्योग्युक्ता भवति । आगमकालेत स्वाध्यायका- 
लेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेत ॥ महा० झअ० १। ९। ९१। आ०९॥ 


विद्या चार प्रकार ते आती है। आगम । स्वाध्याय | प्रवचन । 
ओर व्यवहार काल, आग्मफाल उप्त का कहते हैं कि स से मनुष्य 
पढ़ानेवाले ते सावधान हो कर ध्यान देके विद्यादि पदाथ ग्रहण कर 
सकें । स्वाध्यायकाल उ., के। कच्ते हैं कि जा पठनसमय में आचाय 
के मुख से शब्द अथ ओर रुम्पधों की बातें प्रकाशित हैं। उन कंगे 
एकान्त में स्वस्थचित हो कर यूतरायर विचार के टोक २ छुइय में दृढ़ 
कर सकें । प्रवचनकाल उस की करते हैं कि जिस से दमरे की प्रीति 
पे विद्याओं को पढ़ा सकता । व्यवद्धारकाल उत्त का कहले हं कि 
जब अपने आत्मा में रूत्यावद्या होतो हैं तब यह करना यह न करना 
है वही टोक २ सिट्रु हा के वैसा हो आचरण करना हो सके, ये चार 
प्रयोजन हैं तथा अन्य भी चार कम विद्याप्राप्त के लिये हं । अवण । 
मनन । निरदिध्यासन ओर साच्ातकार । श्रवण उस को कहते हैं कि 
आत्मा मन के और मन श्रोत्र ईन्‍ट्रय के साथ यथावत्‌ युक्त करके 
अध्यापक के मृत्र हे जे २रअथ आर स्म्बन्ध के प्रकाश करने हारे भव्ट 
निकले उनके श्रोचघ सन ओर मन से आत्मा में एकच करते जाना । 
मनन उप्त का कहते हं कि जा २ शब्द "थे और सम्बन्ध आ मा में 
एकच हुए हैं उन का गकान्त में स्वस्थाचित्त हवाकर विचार करना कि 
कीन अथे कस के साथ कौन अ9 किस शब्द के साथ और किस किस 
शन्द "और अथ के साथ सम्बन्ध अर्थांत्र मेल रखता और इन के मेल में 
विस प्रयोजन की सिद्धि और उल्टे होने में क्या २ हानि होती है इ- 
त्याद्‌ । निदिध्यामन उमका कहले हें कि जा २ शब्द अथे और मम्ध्न्ध 
सुने विचारे हैं वे ठोक २ हैं वा नहीं इस बात की विशेष परीक्षा 


व्यवहार भानुः ॥| [११ ] 


करके दृढ़ निश्चय करना और साक्षात्कार उस का कहते हैं कि जिन 
अथे| के शब्द और सम्बन्ध सुने विचारे डोर निश्चय किये हैं उन 
के यथावत्‌ ज्ञान और क्रिया से प्रत्यत्न करके व्यवहारे। की सिद्धि से 
अपना और पराया उपक्रार करना आदि विद्या की प्राप्तिक माधन हैं ॥ 
( प्र० ) आचाय के साथ विद्यार्थी कैता २ वर्ताव करें हज कैसा २ 
न करें । ( 5० ) थिश्या को छाड के सत्य बोले सरल रहें अभिमान 
न करें, आज्ञा पालन करें, स्त॒ति करें. निन्‍दा न करें नं'च आसन पर 
वठ ऊंचे न वेठें, शान्‍्त रहें चपलता न करें, आचाय की ताड़ना पर 
प्रसन्न रहें, क्रोध कभी न करें, जब कुल वे पद ते: हाय जाड़के नम्र हो 
कर उत्तर देवें, घमगड मे न बोले, जब वे शिद्षा वरे |चत्त ई कर सनें 
ट्टू में न उड़ाबें, शरोर और.वस्च जदु रकक्‍्वे मैलेकभो नरज्ले,जा कुछ 
प्रतिज्ञा करें' उमर का परी करें, जिर्तो द्रथ छोवे, लम्पटपन व्यभिचार 
कभी न कर, उत्तमाँ का सदा मान करें, अपमान कभो न करें, उपकार 
मान  कृतज्न होवे, किसी के अनपकारी होकर कृतप्न न छोवें पुरषाथा 
रहें आलसोी कभी न हें। जिस २ कम घे विद्याप्राप्त है उस २ को 
करते जाय, जो २ बरे काम क्रोध लोभ माह भय शीक आ द वद्या- 
विरोध, हों उन का छेड़ कर सदा उत्तप गुगं की काम्ना करे' वरे 
कामों पर क्रोध, वद्याग्रहण में लाभ, सउ्जनें में माह, बरेकामा ते भव, 
अच्छे काम न हाने में शोक करके विद्यादि शुभ गुणों से आत्मा छोर 
छ्तिन्द्रय वोथ आदि धातुओं की रक्षा सेशरोर का वल सदा बढ़ाते जांय, 

( प्र० ) आचाथ विद्यार्थियों के साथ कैंते वत्त ॥ 

( उ० ) जिस प्रकार से विद्यार्थी विद्वान मुशोल निर'भप्तानो सत्य" 
वादी धर्मात्मा आस्तिक निरालप्य उद्योंगी परोपकारों वोर धोर, 
गम्भीर, परविचाचरण शान्तियुक् दमनश|ल 'जतेल्‍द्रिय ऋजु प्रमन्नवरन 
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होकर माता पिता, आचाये, अतिथि, बन्धु, मित्र, राजा, प्रजा आदि 
के प्रियकारी शे|जब किमी पे बात चे,त करें तब जो २ उस के मुख ले 
अद्चर पद वाक्य निकले उन » शान्त हो कर सुन के प्रत्युत्तर दंबें' जब 
कभो कोई बरो चेष्ठा मल नता मैले वस्चधारण बैठने उठने में विपरीता- 
चरण निदा, इ्षा, ट्रोड, विवाद, लड़ाडे, बखेड़ा, चुगलो किसी पर 
[मथ्या दोष लगाना, चोरी, जारी, अनभ्यास, आलस्य अतिनिट्रा, अति- 
भमेजन, अं तजागरण व्यथ गबेलना, इतर उधर अट सट्ट मारना, विपय- 
छेवत, बरे व्यवहारों की कथा करना, वा सूनना, दुष्टो के संग वेठना आदि 
दुष्ट व्यवहार करे ते उस को यथाउपराध कंटिन दर्ड देवे। इस में प्रमाण-- 
सामृतः पाणिमिध्नेन्ति गरबो न विषोक्षेतेः ॥ 
लालनाश्रयिण्णे दोपात्ताडनाश्रयिणो गुणा: ॥ १ ॥ 
महाभाष्य ॥। अ« < | प(. १। सृ० <॥ झा5 १ ॥ 
आचाथ लेग अप्ने विद्याथियां को विद्या और सशित्ता हाने के 
लिये प्रेमभाव मे अपने >र्थों से ताड़ना क ते हें क्यों ,क_ . समन्‍तान और 
विद्याधियां का जितना लाइन करना ३3 उतना ही उन के लिये वगाड़ 
ओर जितनी त ड़गा करनो ६ उतता उतर के नि सुधार है । पर तु ऐसी 
ते ड़ता न करे कि जिस वे अंगभंग वा रूम में लगने से विद्य/थों वा लड़के 
लड़को लोग व्यथा के प्राप्त हो जाँय ॥ 
( प्र ) पठितव्य तदपि मत्तव्य न पठितव्य तदापि मत्तेव्य 
दनन्‍तकटाकटेति कि कत्तव्यप्र ॥ 
चुडदड़ उवाच । चइुड़टड्गा कहता ह€ कि जा पढ़ता है वह भो 
मरता ह आर जा नहीं पढ़ता वच्ठ भो मरता है फिर पढ़ने पढ़ाने में दांत 
कटाकट क्यें। करना ॥ 
(3०) न विद्यया विना सोख्यं नराणां जायते धुवम्‌ ॥ 


झतो धम्माथमोक्षेम्यो विद्याभ्यास समाचरेत्‌ ॥ १ ४ 


व्यवहारभान! || [ १३ ] 


सज्जन उवाच । मठउजन कहता है कि सुन भा इड़दड्े ! जा त॒ 
जानता हैं सा विद्या का फल नहीं कि वद्या के पढ़ने से जन्‍म मग्सा 
आँख से देखना कान से सुनना आदि ये इंश्वगीय नियम अन्यथा हे 
छांय किस विद्या से यथाथज्ञान हो कर यथायाग्य व्यवहार करने क- 
राने से आप और दूसरों को आनन्दयुक्त करना विद्या का फन है क्योकि 
बिना विद्या के किसी मनुष्य के निश्चल सुब्र नहों द्वो सकता क्या भग्या 
किसी को कूण भर सुख हुआ न हुआ सा हछोकिसी का सामथ्थ नहीं है कि 
जा अद्द्वा न हो कर धमं अथे काम और मोक्त के स्वरूप की यथावत जान कर 
सिद्दु कर सके 4 इसलिये सव को उचित है कि इन की सिंडु के लये विद्या 
का अभ्यास तन मन धन से किया और कराया करे ( हुड़टड़ग ) हम 
दंख्ते हैं कि बहुत से मनुष्य विद्या पढ़े हुए दरिट्र और भोग मांगते 
तथा बिना पढ़े हुए राज्य धन का आनन्द भागते हं ( सठ्जन ) सुनो 
प्रिय ! सुख दुःख का योग आत्मा में हुआ करता है जहां विव्यारुप 
स॒य्य का अभाव और अविद्यान्धकार का भाव है वहां दुःखां का तो 
भरमार, सुख को क्या कथा कहना है और जहां विद्याक प्रकाशित 
छे। कर अविद्यान्धकार को नप्ट कर देता हैं उस आत्मा में सदा आनन्द 
का योग और दुःख को ठिकाना भी नहीं मिलता है। हुड़दड़ा शिर 
घुन कर चुप होगया ॥ 

( प्र० ) आचाय किस रीति से विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण क- 
रावें और विद्यार्थी लोग करें ॥ 

( उ० ) आचाय समाहित ही कर ऐसी रीति से विद्या और सु- 
शिक्षा करें कि जिस से उस के आत्मा के भीतर मुनिश्चित अथ हो 
कर उत्साह ही बढ़ता जाय शेसी चेष्टा वा कम करा न करें कि जिस 
की देख वा करके विद्याथी अधमंयुक्त हो जावे । दृष्शाग्त-इस्तक्रिया, 
यन्त्र, कला कैशल विचार,आदि से विद्याथियों के आत्मा में पदाथे 


[ १४ | उ्यवहार भानुः 


इस प्रकार माचात करावें कि एक के जानने से हजारइ पदाथ यथावत्‌ 
जानते जांय अपने आत्मा में इस बात का ध्यान रकखे कि जिस २ प्रकार 
ते संसार में विद्या धर्माचरण की बढ़ती ओर मेरे पढ़ाये मनुष्य अविद्वान और 
कुृणशिक्षित रोएर मेरी मिन्‍दा के कारण न हो जांय कि में ही विद्या के 
रेकने और अविद्या की वाहु का निमित्त न गिना जाऊ, ऐेसा न हो कि 
सवांत्मा परमेश्वर के गुण कम स्वभाव से मेरे गुण कम स्वभाव विरुदु इाने से 
मुझ की महाद॒:ख भेग्ना हो, परम धन्य वे मनुष्य हैं कि जे अपने आत्मा 
के समःन सुख में सुख ओर दृःख में दःत्र अन्य मनुप्यों का जान कर 
धामिऊ्ता को कदापि नहों छाहते, इत्यादि उत्तम व्यवहार आचाय 
लाग नित्य कग्ते जाय, विद्याथा लोग भी जिन कर्मा ते आचाय की 
प्रसन्नता द्ोती जाय वैसे कमे करें 'जम से उमर का आत्मा संत॒४ च्ो- 
कर चाहे कि ये लाग विद्या मे यक्त हो कर सदा प्रमन्न रहें रात दिन विद्या ही 
के विचार में लग कर एक दूमरे के माथ प्रेम से परस्पर विद्या के पढ़ाते जावें । 
जहां विषय वा अधम की चचा भी होतों हो वहां कभी खड़े भी न रहें। 
जहां २ विद्याटि व्यवहार ओर धम का व्याख्यान हाता हो वह; से अलग 
कभो न रहें भोजन छादन शेसी रोति ले करें कि जिस से कभी रोग, वोयहानि, 
वा प्रमाद न बढ़े । जा बांदु के नाश करने हारे नशा के पदार्थ हे उन की 
ग्रहण कभे न करें किन्तु जा २ ज्ञान बढ़ाने ओर गेग नाञ करने हारे 
पट।थे हों उ>हों का घेवन सदा किया करें। नित्यप्रति परमेश्वर का 
ध्यान यागाभ्याम बढ्ठि का बढ़ाना सत्य धमे की निष्ठा और अधम का 
स्वेया त्याग करते रहें । जा २ पढ़ने में विधरूप कमे हों उन को 
छाड़ कर एण विद्या को प्राप्त करें इत्यादि दोनों के गुण कमे हैं ॥ 

( प्र० ) सत्य और असत्य का निश्चय किस प्रकार से दोता है 
क्योकि जिस को एक सत्य कहता है दूसरा उसी को मिश्या बतलाता 


«००. मु 
बहा 


है उस का निणय करने में क्या २ निश्चित साधन ह्र॥ 


धयवहारभानु। ॥ [१५ | 


( उ० ) पांच हैं । उन में प्रथम इंश्वर उप के गुण कमे स्वभाव 
और वेदविद्या, दूसग संपफ्रक्रि तीसरा प्रत्यनादि आट प्रमाण चं,था 
आएतों का आचार, उपकुृश ग्रन्थ ओर सिद्ठाग्त और पाँचवां अप्ने आत्मा 
की साची अनुकलता, जिज्ञासुता, पविचता और विज्ञान । इंश्चरादि से 
परीक्षा करना उस के कहते हैं कि जा २ इंश्वर के न्याय आदि गुण 
प्तपातरहित स॒पक्ठि बनाने का कमे और सत्य न्याय दयालता परोपका- 
रता आदि स्वभाव और वेदीपदेश से सत्य और घधम टहरे वही सत्य 
ओआऔर धमे, और जा २ असत्य और अधम टछरे वही असत्य और आअ- 
धम है जैसे कार कहे कि बना कारण और कत्तों के काय होता है 
ले सर्वेथा मिथ्या जानना इस से यह सिद्दु हाता है कि जा सष्ठि की 
रचना करने हारा पदाथ & वही इण्वर, और उसप्त के गण कमे स्वभाव 
वेद और सुपष्टिक्रम से ही निःश्वत जाने जाते हैं। दूसरा सफ्िक्रिम उस 
के। कहते हैं कि जे २ सप्क्रिम अथांत्‌ सर््ि के गुण, कमे और स्व- 
भाव से विरुद्ु हो वह मिधथ्या और अनकल हो वह सत्य कहाता है। 
जसे कोई कहे कि विना मा बाप के लड़का, कान से देखना, आंख ले 
बेलना आदि दह्ोता व हुआ है गेसोी २ बाते सष्टिक्रम से विरुदु होने 
से मिश्या और माता पिता से सन्‍तान, कान से सनना और आंख से 
देखना आदि सष्टिक्रम के अनुकूल होने से सत्य ही हें । तीमरा प्रत्यक्ष 
आदि आठ प्रमाणों से परीक्षा करना उस का कहते हैं कि जो २ प्रत्यक्त 
आदि प्रमाणों से ठीक २ ठहरे वह सत्य और जा २ वरुदु ठंहरे वह 
मिश्या समभना चाहिये। जेते किसी ने किसो से कहा कि यह जया 
है दूसरे ने कहा कि परथिवी यह प्रत्यत इस के। देख कर इस के कारण 
का निश्चय करना । अनुमान, जेंले विना बन.ने हारे के घर नहीं बन 
सकता दैसा ही सृष्टि का बनाने हारा ईश्वर भी बड़ा कारीगर है, 
यह दुष्लन्त उपमान और ,सत्यो पदेशाओं का उपदेश वह भब्द । भ्रत- 

है 
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कालस्थ पुरणें की चेष्ठा, स्ठि आदि पदार्था की कथा आदि के ऐे- 
लिह्य । एक बाल के सुन कर विना सुने कहे प्रसंग से दूसरी बात के। 
जान लेना यह अर्थापत्नि कारण से काय्य होना आदि के स्म्भव और 
आटवां अभाव अथांत किसी ने किसी से कद्दा कि जलले आ उम ने वहां 
जल के अभाव का जान कर तक से जाना कि जह्चां जल है वहां से ले 
अआके देना चाहिये यह अभाव प्रमाण कहाता है। दन आट प्रमाणों से 
जा विपरीत न हो वच २ सत्य और जा २ उलटा हो वहच्च २ मिथ्या है। 
आप्तों के आचार और सिद्दान्त से परीक्षा करना उस को कहते हैं कि 
जा २ सत्यवादी स्त्यकारी सत्यमानी पत्तापतरह्चित सब के हिलेषी 
विद्वान्‌ सब के सुख के लगे प्रयत्न करें वे धामिक लेग आप्त कहते हैं । 
उन के उपदेश, आचार, ग्रन्थ और सिद्दान्त से जा युक्त हो वच्ध सत्य 
और जे विपरीत हो बह मिथ्या है। आत्मा से परीक्षा उस के कइते 
हैं के जे २ अपना आत्मा अपने लिये चाहे से सब के लिये चाहना 
ओर जा २ न चाहे से। २ किसी के लिये न चाइना जेसा आत्मा में 
दैसा मन में जेसा मन में वेसा क्रिया में होने के जानने की 
इच्छा, शुदुभाव और विद्या के नेत्र से देख के सत्य और असत्य का 
निश्वय करना चाहिये। इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से पढ़ाने पढ़ने 
हारे: तथा सब मनुष्य सत्याउसत्य का निश4 करके धम का ग्रहण और 
अधमे का परित्याग करें और करावें ॥ 

( प्र० ) धम और अधम किस को कहते हें 9॥ 

( 3० ) जा पक्षपातराइत न्याय रुत्य का ग्रहण असत्य का परि- 
त्याग पांचा पर।क्षाऊओ' के अनुकूल आचरण इंश्वराज्ञा का पालन परोप- 
कार करनारूप धमं और जो इस से विपरोत वह् अधम कह्वाता है 
ब्ये।कि जे सब के अविरुद वह धम और जे परस्पर विरुद्ाचरण है से 
अधम व्वैककर न कहावे गा; देखे किसी ने किसो से पुछा कि सत्य 


व्यवहारभानः ॥ [१७ | 


क्या है उस के। उस ने उत्तर दिया जा में मानता हूं, और जो वह्द मा- 
नता ह, वा जा में मानता हूं वह क्या है। उस ने कहा कि अधम है, 
यही पच्तपात मे सिध्या और विरुद्राचार अधम और जब तीसरे ने दोनों 
से पका कि सत्य बोलना धम अथवा असत्य तब दोनों ने उत्तर दिया 
कि सत्य बोलता धम और असत्य बेलना आअध्में है इसो का नाम धम्म 
जाने । परन्तु यहां पांच परीक्षा की य॒क्ति से सल्य और असत्य का नि- 
भचय करना योग्य है ॥ 

( प्र० ) जब २ सभा आदि व्यवहारों में जायें तव २ कैसे २ वें 9॥ 

( उ० ) जब सभा में जावे तब दृढ़ निश्चय कर लेबें कि में सत्य 
के जोत॑ और अमत्य के उहराऊं गा। अभमान न रक्‍्खे अपने के। 
बड़ा न माने । अपनी वात का कोइ खणडन करे उस पर क्रुदु वा अप्र- 
सन्न न हो जा काइई कच्दे उ+ के बचन को ध्यान दें कर सुन के जो उमर 
में कुछ असत्य भान हो तो उत्त अंश का ख़ाडन अवश्य करे और जा 
सत्य होते प्रमच्नतापव क ग्रहण करे बड़ाईे छाटाई 4 गिने व्यथे बकवाद 
न करे कभी मिथ्या का पक्ष न करे और सत्य के! कदापि न छोड़े 
शेसो रीति से बेठे वा उठे कि जिस से किसी के! ब्रा विदित न है 
सर्वेहित पर दुष्ट्र रक््े जिस से सत्य की बढ़ती और असत्य का नाभ 
हैे। उस के। करे सउ्जनों वा संग करे ओर टष्टों मे अलग रहे जो २ 
प्रतिज्ञा करे वह २ सत्य में विरद्ध न हो और उमर का सवंदा यथावत 
परे करे | इत्यादि कम्म सब मभा आदि व्यवहारों में करे ॥ 

( प्र० ) जड़व॒दि और तीव्बंदि किस के कहते हैं ?॥ 

( उ० ) जे आप ते। समझ हो न मके परन्तु दमरे के भममभाने मे 
भी न समझे वह जडव॒दु और जे मममाने से मटप्ट समके और 
शेडे, ही मममाने से बहुत ममझ जावे वह तोत्रबादु कहासा है यहां 
महाजड और विद्वान्‌ का द्ट्ान्त सुनो, कहों शक रामदास वरागो का 


[ १८ | व्यवहारभानुः 


चेला भपालदास पाठ करता २ कुण पर पानी भरने का गया वहां एक 
परणिडत बेठा था उस ने अशदु पाट सत्र कर कहा कि तं “ ओऔ गनेसा- 
यनमः , ऐमा घाखता है सो शद नहों ह किश्त “ श्री गणेशायनमः ,, 
ऐमा ज़दु पाट कर, तब वह बाला कि मेरे महन्त जी बड़े पय्डत हें 
उन ने जैसा मुक्त के सुनाया है बसा ही घोखेगा वह पानी भर कर 
अप्ने गुरु के पास जा के कहा कि महाराज जो एक बम्मन्‌ मेरे पाठ 
के। अभद्र बतलाता है तय खाको जं, ने चेलां से कहा कि उस व्म्मन्‌ 
के यहां दहला लाओ वह गुरु का फटकारा मेरे चेले के क्यें। बहकाता 
और सूद का असूदु क्यें। बतलाता है। चेला गया पणिव्त जे। के। दुला 
लाया, परणित्त से महन्त बोले कि त डइ के तने प्रकार के पाट जानता 
है पण्दतने कहा कि एक प्रकार का | महन्तजी ने कहा कित कुछ भी 
नहों जानता है देख में तीन प्रकार का पाट जानता हूं । श्क-सरो 
गनेसताजनम । दुसरा- सी ग्नेपापनम । तीसरा-स्रो गनेसायनम । (प.रडत) 
महन्त जी ! 7म्हारे पाठ में पांच दापहें प्रथमण्, का म । ण॒ का न। शा, 
का, सा । य, का, ज, प बोलता और विःजनीय का न बोलना पांच 
अर्शाद हें महन्त जी बोले चलवे गुरु के बड़े घर में सब स॒दु है। पंणश्टत 
चुप कर चले आये क्ये।कि “ स्व॑स्थापधर्मास्त शाम्बकथित' मखे-य ना- 
स्थीषध्म ,, सब का औपध शाज्र में कहा है परसतु झट मनुप्यों का 
अपध नहों कहा । ऐसे हटो मन॒प्यों से अलग रहे जो वे सधरा चाहें 
ते विद्वान उपदेश करके उत का अवश्य सुधारे ॥ 

( प्र० ) जा माता पिता आचार्य्य और अतिथि अधम करे और कराने 
का उःेण करे ते। म.नता चाहिये वा नहीं 9 ॥ 

उ० ) कर्दाप नहीं ॥ कुमाता कुपिता र-्तानों के बुरे उपदेश क- 


([ जज 
रे दें कि बेटा बिटिया तेरा बिवाह शीघ्र करदे गे, किसी की चीज पावे 


व्यवहार भान || [१६ | 


उठा लाना, कोई एक गाली दे ते। उस का त्‌ पचास गाली दे, लड़ाई 
झगड़ा झेल चारी जारी मिथ्याभाषण भांग, मद्य, गांजा, चरस, अफीम, 
खाना, पीना आंद कम्म करने में कुछ दोप नहीं दयें।कि अपनी कुलए- 
रंपरा है । सुने! प्रमाण ॥ कुल धम्मंः सनातनः ॥ जे कुल में धम्म पहि- 
ले से चला आता है उस के करने में कुछ भी दोष नहीं ॥ मुमम्तान 
बोले जी तम्ने शीघ्र बिवाह करना किसी की चोज उठा लाना आदि 
कम्म कहे वे दष्ट मनुष्यों के काम हें श्रष्ठों के नहीं किस्तु श्रेष्ठ ते व्रह्मचय 
से पूरा विद्या पढुकर स्वयंवर अर्थात्‌ पृणा युवा अवस्या में दे।नों की प्रसचता- 
परवेक बिवाह करना किसी की क्रोड़ों को चीज़ जंगल में पडी देख कर 
कभी ग्रहण करने को मन में भी इच्छा न करना आदि कमें किया कश्ते 
हैं । जार तुम्हारे उत्तम कम्म और उपदेश हैं उन र के ते हम ग्रहण 
करते हैं अन्य के नहीं परंतु तुम कैसे ही हे। हम के तन, सन, धन 
से त हारी सेवा करना परम धम्म है क्ये।कि जब तुम ने बाल्यावस्था 
में हमारी सेवा को है वेधो तुम्हारी सेवा हम क्यों न करें । कुसतान 
आह । श्रेष्ठ माता पिता आचाय्य अतिथियों से अभागिये सनन्‍्तान कहते 
हैं कि हम के खब खिलाओ पिलाओ खेल। दो हमारे लिये कमाया 
करो छब ठुम मरजाओ गे तब हम ही के सवकामकरना पड़ेगा। शीघ्र 
बिवाह कर दो नहीं तो हम इधर उधर लोला करे हीगे बाग में जके 
नाच तमाश् करेगे वा बेरागी हैे। जायंगे पढने मं बडा कष्ट हेता है 
हम के। पढके क्या करना है क्वे।कि हमारी सेवा करनेवाले तुम तो बने 
ही हे। हम का सेल सप्टा सवारी सिआारो नाच खाने पीने ओने 
पहरने के लिये खब दिया करो नहों तो हथ जब जवान होंगे तब तुम 
का समम लेंगे। दंडादगड नखान ख केशाकेश, मुशझामुगश् यूदुमेव भ.व- 
ष्यव्यन्यत्किम । रेसे २ सम्तान दुष्ट कहाते हैं । उत्तममाता आदि उन मे 
कहते हैं कि सुनो लडकी | अभी तुम्हारो पढ़ने गुउने सत्सड' करने अच्छीर 


[२० ] ... व्यवहारभानुः ॥ 


बात सीखने वीय्यनिग्रद और आचार4 आदि की सेवा करने विद्वान्‌ होने 
शरीर और आत्मा की पूण युवावस्था आदि उत्तम कम्मे करने की अवस्था 
है जो चुकी) तो फिर पलतवो गे पुनः ऐेसा समय तुम को मलना 
अतिक्रटिन है क्याकि जब तक हम घर का ओर तुम्हारे खाने पीने 
आदि का प्रबन्ध करने वाले हैं तब तक तुम सुशिक्षा ग्रहणपृवंक स्वो- 
त्कृष्ठ विद्यार्णे धन का संचित करो यही अक्षय धन है कि जिस के 
चार आदि न ले सकते न भार हाता और जितना दान करो उतत्ाा ही 
अधिक २ बढता जाता है। इस के होने से जहां रहे गे वहां सुवी और 
प्रतिष्ठा पाआगे घम अथ काम और मात्त के सम्बन्धिकरम्मीं को जान 
कर सिदु कर सक्रा) | हम जब तुम के विद्याद्य श्रष्टगुणों से अलंकुत 
देख गे तभी इम को परम सः्तोप डेगा और जो तुम कोई दुप्र काम 
करो गे तो हम अपना भो अभाग्य समझे गे क्येकि हपारे कैन से पापों 
के फल से हम को टुष्ट सन्‍्तान मिले क्या तुम नहों देखते कि जिन मनुष्या 
के राज्य घन प्राप्त भी है परंतु विद्या और उत्तम शिक्षा के वितवा नष्ठ 
भष्ट हो जाते ओ श्रेष्ठविद्या सिवा से य॒क्त दरिद्र भी राज्य और 
रेण्य्य को प्रात देते हैं तुम का चाहिये कि- 

यान्यस्माक &सुचारितानि तःनि त्वयोपास्यानि नो 

इतराणि॥ तेत्तिरीय आरण्यके प्रपाठके ७ । अनुवाक ११॥ 


जा २ इमारे उत्तम चरित्र हें सो २ करो और कभी हम भी दुरे 
काम करें उन का कभी मत करो इर्ल्याद उत्तम उपदेश और कमे 
करने और कराने हारे माला पिता और आचाय्य आदि अप्ठ कद्चाते हें ॥ 
(प्र०) राजा प्रजा और इृष्ठ मित्र आदि के साथ कैसा २ व्यवहार करें 9॥ 


( 50) राजपुष्ठप प्रजा के लिये सपराता और सुपिता के समान 
और प्रजापुरुष राजसम्बंन्ध में सुसंतान के सद्भ बते कर परस्पर आनन्द 


व्यवहारभानु! ॥ [२१ | 


बढ़ावें । मित्र मित्र के साथ्र सत्य व्यवहारों के लिये आत्मा के समान 

प्रोति से वन परंतु अधम्मे के लिये नहीं, पड़ोसी के साथ ऐसा वत्ताव 

करें के जैसा अपने शरोर के लिये करते हैं वेसे ही मित्रादि के लिये 

भी कम किया करें स्वामी सेवक के साथ ऐसा वर्तें कि जैसा अपने हस्त- 

पादादि अंगी की रक्षा के लिये वत्तते हैं, सेवक स्वामियों के लिये रेमे 

वत्ते कि जैसे अन्न जल वस्च और घर आदि शरीर की रक्षा के लिये होते हैं ॥ 
( प्र० ) ब्रह्मचथ का क्या २ नियम है 9॥ 


( उ० ) कम से कम पद्चीस २४ वर्षप4न्त पुरुष और सेलह वर्ष 
पथन्त कन्या को व्रह्मचय सेवन अवष्य करना चाहिये । और अड़तालो- 
सवे वर्ष से अधिक पुर ओर चौबीस से अधिक कन्या ब्रह्मचय का 
सेवन न करे किन्तु इस के उपरान्त गृह्ाश्रम का समय है॥ 

( प्र० ) प्रमादी ,रते | पागल मनुष्य कहता है कि सुने जो ! कन्याओं 
का पढ़ना श-तोक नहों क्या।क जब वे पढ़ जावेंगी ते। मृत पति का 
अपमान करके इधर उधर पत्र भेज कर अन्य पुष्षों से प्रोति जमा के 
व्यभिचार किया करेंगी ॥ 

( 3० ) सज्जन: समाधत्ते । श्रेष्ठ मनुष्य उस के। उत्तर देता है सुनो 
जी [ तुम्दारे कहने से यह आया कि किसो पुरुष के भी नपढ़ना चाहिये 
क्बेककि वह भी पढ़ कर मृख स्त्री का अपमान और डाक गाड़ी चला 
कर इधर उधर अन्य स्त्रियां के साथ सैल सपाटा किया करेगा ॥ 

( प्र० ) प्रमादी । हां पुरुष भी न पढ़े तो अच्छी बात है व्याकि 
पढ़े हुए मनुष्य चतुराई से दूसरों को धोखा देकर अपमान करके अपना 
मतलब सिदु कर लेते हैं ॥ 

( उ० ) सछ्जन । सुनो जी यह विद्या पढने क्रा दोष नहीं किन्तु 


आप्र जैसे मनुष्यो' के सड्ः का दोष है और जो पहुँरवाशवि।म और 


[+»२ | व्यवहार भाजु। ।॥| 


इंश्वर की विद्या से विरुद्ु है सो ते प्रायः दरे काम का कारण देखने 
में आता और जा पढ़ना पढ़ाना उक़ विद्या से सहित है वह ते। सब 
के सुख और उपकार हो के लिये हाता है 

( प्र० ) कन्‍्याओ' के पढने में वेदिक प्रमाण करा है १॥ 

( उ० ) सुने। प्रमाण- 

ब्रह्मचर्येण कन्या युत्रान विन्दते पतिमप्तू ॥ अ० वे० कां० 

११ | अ० ३। स० १८॥ 

अथ-जसे लड़के लाग व्रह्मच्य करते हैं देसे कन्या लाग व्रह्मचय 
करके वर्णाद्वारण से लेकर वेदपयनत शासन के प्छ कर प्रसन्न कर के 
स्वेच्छा से पूर्ण युवाअवस्था वाले विद्वान्‌ पति के। वेदीक्त रीति से ग्रहण 
करे ॥ क्या अधम्मी से भित्र काई ऐेसा भी मनृष्य होगा कि किसी 
पुरुष वा सनी के विद्या के पढ़ने से राक कर मल रक्‍्वा चाहे और 
वेदोक्त प्रमाण का अपमान करके अपना कल्याण किया चाहने ॥ 

( प्र० ) बिद्या के। कि+ २ क्रम से प्राप्त हा सकता है 9 ॥ 

( उ० ) वणाचारण व्यवहार की शुद्रि पुरुषाथे धामिक दिद्दानों 
का सड्ढभः विषयकथाप्रसड़' का त्याग सुविचार से व्याऋरण आदि शब्द 
अथ और सम्वन्धो' के यथावत जान कर उत्तम क्रिया कर के सर्वधा 
साचात्‌ करता जाय। जिस २ विद्या के लिये जा २ साधनरूप सत्य ग्रन्थ 
हैं उन का पढ़ कर वेदादि पढने के योग्य ग्रन्थों के अथ के जानना 
आदि कम शीघ्र विद्वान होने के साधन हैं ॥ 

( प्र० ) विना पढ़े हुए मनष्यों' की क्या गति छ्वोगो ? ॥ 

( उ० ) दो, शक अच्छी ओर दूसरी बरी । अच्छी उस को कहते 
हैं कि जो मनुष्य विद्या पढ़ने का सामश्थ तो नहीं रखे और वह 
धम्मांचरण किया चाहै ते दिद्वानों के “सड़ और अपने आत्मा की परवि- 


3यवह्य रभानुः ॥। [२३ | 


चता से अविसदुता से धम्मोत्मा अवश्य हे। सकता है । क्येकि सब म- 
नष्यां का ।बद्वान होने का ता सम्भव हो नहीं परन्ट धामिक हेने का 
सम्मव सब के लिये है कि उसे अप्ने लिये सुख की प्राप्त और टुग्ख 
के त्याग मान्य छहाने अपमान के न हाने आंद की अंभलापा करते 
हें ते। दूसरों के लिये क्यें। न करनी चाहिये जब किप्ती को काई चारी 
वा कसी ते कूंठा जाल लगाता है ते। क्या उस के अच्छा लगता 
और क्या जिस २ कम के करने में अपने आत्मा के। शड्रड लब्जा और 
भय नहां हाता वह २ घम किसी के! विदित नहा द्वाता । क्या जो 
कोई विराध अथात्‌ आत्मा में कुछ और वाणी में कुल भित्र और क्रिया 
में विलचचणना करता है वह अधरी और जिस के जेसा आत्मा में वेसा 
वाणी और जैसा वाणी में वेसा हो क्रिया में आच्ाण है वह घमात्मा 
नहों है । प्रमाण-- 

अमय्या नाम ते लोका अन्धेन तमला तृताः ॥ 

तास्ते प्रेत्याभिगच्छान्ति ये के चात्महनों जनाः ॥ १ ॥ 

य० अ० ४० | मं० ३॥ 

अऋछ-/ ये ) ला ( आत्महनः ) आत्महत्यारे अथात आत्मस्थन्नान 
से [वरूद कहने मानने आर करने हारे हें ( ते ) वे हो (€ लाकऋा; ) लाग 
( असुब्या नाम ) असुर अथ'ल देत्य राक्षम नाम वाले मनुष्य हैं और बे 
हो ( अन्धेन तमसा ठता; ' बड़े अधमेहूत्र अन्धकार से यक्त हा के जीते 
हुए और मरण को प्राप्त है| कर / तान्‌ ) दु: बदायक देहादि पदार्थों 
के। ( अभिगच्छन्ति ) सवेबा प्राप्त होते हैं और जे आत्मरक्तक अथात 
आत्मा के अनुकूल हो कहते मानते और आचरण कतते हैं वे मनष्य 
विद्यारूप शुद्ग्रकाशे-से युक्त हो कर देव अथधात दिद्वान नाम से प्रख्यात 
हैं वे ही सवेदा सुख को प्राप्त दे कर मरने के पीछे भी आनन्दयक्त 
देहांद पदा्थी क्र प्राप्त हे (ते हें ॥ 

ढ॑ 


[२४ ] व्यवहार भानु! ।। 


( प्र० ) विद्या और अविद्या किस का कहते हैं 9॥ 

( उ० ) जिप्त मे पदार्थ य्थाबत जान कर न्याययुक्त कमे किये जावे 
वह विद्या और जिस से किसो पदाथे का यथावत्र ज्ञान न हो कर 
अन्यायहप कमे किये जांय वह अविद्या कहाती है ॥ 

( प्र० ) न्याय और अन्याय किस का कहते हैं ?॥ 

( उ० ) जे पत्तपातरहित सत्याचरण करना है वद्द न्याय अर 
जा पत्तपात से मिथ्याचरण करना है वह अन्याय कहाता है ॥ 

( प्र० ) धमें किस का कहते हैं ? ॥ 

( 3० ) जा न्‍्यायाचरण सब्र के हित का करना आदि कम हैं उन 
के धमं और जा अन्यायाचरण सब के अहित के काम करना हैं उन 
को अधम जानी ॥ 


महामूे का लक्षण ॥ 


एक प्रियादास का चेला भगवान॒दास अपने गुरु से बारह वष पयन्त 
पढ़ा । एक दिन उन से पछा कि महाराज मुम को संस्कृत बोलना नहों 
आया, गुरु बोले सुन बे पढ़ने पढ़ाने से विद्या नहीं आती किन्तु गुरु की 
कृपा से आजाती है जब गुरु सेवा से प्रसत्न हवेता है तत्र जसे कंजियों से 
ताला खाल कर मकान के सब पदाथ भट दख्ने में आते हैं वे शेसो 
युक्ति बतला देते हें कि हुट्य कें कपाट खुल जा कर सब पदाथविद्या 
तत्वंण आजातो हैं। सुन संस्कृत बोलने की ते सहज युक्ति है. ( भग- 
वानटास ) महाराज जो वह क्या है। ( गुरु ) संसार में जितने अब्द 
संस्कृत वा देशभाषा में हक उन पर एक २ बिन्द्र धरने से सब भुदद संस्कृत 
हे जाते हैं अच्छा ता महाराज जी लाटा, छल, रोटी, दाल, थाक आदि 
अद्दों पर विन्द्र धर के कैसे संस्कृत हो जाते हैं। देखा ! लोंटां | जले । 
रेंटी | दांल । आंक । चेला बोला वाह ३ गुरु के बिना छुणमात्र में 


व्यवहार भानु। ।। [२४ | 


परी विद्या कौन बतला सकता है । भगवानदाम ने अपने आसन पर जा 
कर बिचार के यह झ्लोक॑ बनाया-- 

बांपे भांजां नं स्कृत्ये पंर पांज तंथेंवं चं। 

सेयां भगवांनदांसेन गींतां टींकां करोंम्येहम्‌ ॥ १ ॥ 

जब उस ने प्रातः:काल उठ कर इषित है के गुरु के पास जा कर 

लीक सुनाया तब ते प्रियदास जी भी बहुत प्रसन्न हुए कि जा चेले हैं 
ता तेरे ही समान गुरु के बचन पर विश्वासी और गुरू हो ते मेरे सदृश 
है । ऐसे मनुष्यों का क्या औषध है बिना अलग रहने के ॥ 

( प्र० ) विद्या पढ़ते समयवा पढ़ के किसी दुसरे को पढ़ावें वा नहीं 9॥ 

( उ० ) बराबर पढ़ाता जाय । क्थाकि पढ़ने से पढ़ाने में विद्या की 
वाहु अधिक होतो है । पढ़ के आप अकेला विद्वान रहता अर पढ़ाने से 
दूसरा भी हो जाता है । उत्तरोत्तर काल में विद्या की वद्वि होती हो है 
जे विद्या को प्राप्त होता है वह मनुष्य परोपकारी धामिक अवश्य हो- 
ता है। क्याकि जैसे अंधा कुए में गिर पड़ता है वेसे देखने हारा 
कभी नहीं गिरता और अंविद्या को हानि होने आदि प्रयोजन पढ़ाने घे 
हो सूद देते हैं॥ 

( प्र० ) छुद्॒ब॒दुरुवाच । सभी विद्वान हो जावेंगे ता हम के 
कौन पछे गे और आप हो आप रूब पुस्तकों के बाँंच कर अथे समभ लेंगे 
पुजापाट में भी न बुलावें गे। विशेष विध्व धनाढय और राजाओं के पढ़ाने 
में है क्यों क उन से हम लागां की बड़ी जिविका होती है। जब किसी 
शूटर ने उन के पास पढ़ने की इच्छा से जाके कहा कि मुक को आप 
कुछ पढ़ाइये तो ( अल्पर्बाद ) त कान है क्या काम करता और तेरे 
घर में क्या व्यवहार होता है ?॥ 

( 3० ) में तो महाराज आप का दास भृट्र है कुछ जिमीदारी 
खेतीबाड़ी भी होती और घर में कुल लेन देन का भी व्यवहार है । 


[२६ | व्यवहार भानुः ॥ 


( नप्मात ) छो छो छी तुम का मनने और हम के सुनाने का भो अ- 
धिकार नहीं है जा त अपना धम्म छोड़ कर हमार धम्मे करेगा ते 
ब्या नग्क में न पड़ेगा 9। हां तुझ को वेदों से भिन्न ग्रन्थों को कथा 
सनाने का ती अधिकार है जब तेरी मुनने की इच्छा हो तब हम को 
बला लेता झूठा देंगे परन्तु आप से आप मत बाँच लेना नहीं ते अध- 
मो हो जावेगा जा कुछ भेट पूजा लाया हो सो घर के चला जा । 
और सन हमारे बचन के मान ले नहों तो तेरी म्क्ति कभी नहीं छेगी 
खबर कमा और हमारो सेवा क्या कर इसी में तेश कल्याण और तुम 
पर इष्वर प्रमन्न डैेगा । ( दाम ) मचह्ागज मुझ का तो प्ढ़ने की बचुत 
इच्छा है, क्या विद्या पढ़ना बरी दचोज है कि दोष लगजाय | (वक्तर्वात्त) 
बस २ तुम का किसो ने वहका दिया # जो हागगे माम्ने उत्तर प्रत्य- 
त्तर करता है| हाय ! क्या करें कलियुग ऊझा गय्या विद्या का प्ढ़ू कर 
हमारा उपदेश नहीं मानते विगड़ गये । ( दाम क्या महागज इमारे 
हो ऊपर काॉलियुग ने चढ़ाई करदी कि जे हम ही के पढ़ने और मुक्ति 
मे गेकता है। ६ स्वाथों / हां २ जे मतय॒ग होता तो त हमारे सामने 
ससा बर २ कर मकता 9 । ( दास ) अच्छा तो महागाज आप जा 
नहों प्ढाते ता हम का जा काद प्ढ़ावेग उमर के चेले हो जावेगे। 
( अंधक्ारी ) संग २ ऑलि:ग में और क्या हाना हैं।। दान )आप की 
हम सेवा करे उम के वटले आय हम को क्या देंगे। ( माजारलिड्डी ) 
आशीवाद ( टास / उम आशोवाद से क्या हागा ( घत / तुम्हारा क- 
ल्यागा । ( दान ) जब आप हमाग कल्याण चाहते हैं तो क्या विद्या 
के प्टूने म 5कल्याण होता है ( पाप्ठवाच / ग्व क्य। ते हम से शा- 
स्‍ताथ कम्ता ह 9॥ 


( प्र० ) पाप का क्या अथ है 9 ॥ , 


व्यवहार भान! ॥ [२७ |] 


( 30 ) यह शहर अन्य देश की भाषा का ह वहाँ तो इम का 
अथे पिता और बड़े का है परन्तु यहां जे केवल घत्तता कर के ऊपना 
मतलब सिद्दु करने हागा हो उसी का नाम है ॥ 

( पए्० ) जा वद्या पढ़ा हो और उम में घामऋता न हा तो उप 
के विद्या का फल होगा वा नहों १ ॥ 

( उ० ) कभो नहों क्योकि विद्या का यहो फन है कि ओ मनष्य 
की धाम्मिक होना अवश्य है जिस ने विद्या कह प्रकाश मे अच्छा जान 
कर न किया और दरा जान कर न छोड़ा तो क्या वह चार के रमान 
नहीं है क्योकि जैसे चार भो चोरी के। बरी जानता हुआ करता और 
साइकारी का अच्छी जान के भो नहीं करता वत्ता ही जो पढ़ के भी 
अधम्म के नहों छाड़ता और धर्म को नहीं करने हारा मनुप्य है ॥ 

( प्र० ) ऊब काई मनुष्य मन से बुरा जानता है परन्तु किसी |वशेय 
भय आदि निरमितों में नहीं छाड़ सकता ओर अच्छे क्राम का नहीं कर 
रुकता ठब भी क्या उस का दाप वा गुण होता है अथवा नहों ॥ 

( उ० ) द्ाष हो होता क्योकि जो उमने अधम्म कर लिया उप 
का फल अवश्य होगा अर जान कर भो धम्म के न किया उस के 
माउरूप फन कुछ भी! नहों होगा जमे काई मनुष्य कुए में गिरना दुरा 
जान के भी गिरे क्या उस को दुःख न होगा और अच्छे मार्ग में चल- 
ना जान कर भी न चले उस का सत्र कभो होगा ? | इसलिई- 

यथा मसतिस्तथोक्तियेयोक्तिस्तथा मातः । 

सत्परुपस्य लक्षणमता विपरीतमसत्पुरुपस्येति ॥ 

वही स्त्पुरुपथ का लद्॒ण है कि जैमा आत्मा का ज्ञान वेसा बचन 
ओ्रीर जेसा बचन वेसा हो कम्मे करना ओर जिस का आत्मा मे मन 
उस से बचन ओर बचन से विरुद्ध कम करना है वहो असरूत्पुछण का 
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लक्षण है | इसलिये मनुष्यों को उचित है कि सब प्रकार का पुछ्ठषाथे 
करके अवधष्य धामिक हैं। ॥ 

( प्र० ) पुहषाथे किस के। कहते और उप के कितने भेद हैं?॥ 

( उ० ) उद्योग का नाम पुरुषाथे और उस के चार भेद हैं।ण्क 
अप्राप्त को इच्छा । दसरा-प्राप्त की यथावत रक्षा। तीसरा-रचित की 
ब॒दि और चाथा-बढ़ाये हुए पदाथा' का धम में खचे करना पुरुषाथ के 
भेद हैं ॥ जे २ न्याय धम्म से युक्त क्रिया से अप्राप्त पदार्था' की अ- 
भिलाषा क-के उद्योग करना । उसी प्रकार उस, की सब ओर से रक्षा 
करनी कि वह पदाथे किमी प्रकार से नष्ट म्र.|्ठट न हे जाय । उस के। 
धम्मयुक्त व्यवहार से बढ़ाते जाना और बढ़े हुए पदाथे के उत्तम व्यव- 
हारों में खच करना ये चार भेद हैं ॥ 

( प्र० ) किस २ प्रकार से किस २ व्यवहार में तन, मन, धन लगा- 
ना चाहिये? ॥ 

( 30 ) निश्नलिखित चारों में-विद्या की वह परोपकार, अनाथों 
का पालन और अपने सम्बन्धियों की रक्षा । विद्या के लिये शरीर का 
आरोग्य ओर उस से यथायोग्य क्रिया करनी, मन से अत्यन्त विचार 
करना कराना और धन से अपने सनन्‍्तान और अन्य मनुष्यों ढो विद्या- 
दान करना कराना चाहिये। परोपकार के लिये शरीर और मन से अ- 
त्यन्त उद्याग और घन से नाना प्रकार के व्यवहार तथा कारखाने खड़े 
करने कि जिन में अनेक मनुष्य कम्मे करके अपना २ जीवन सुख से किया 
करें । अनाथ उन को कहते हैं कि जिन का सामश्य अपने पालन 
करने का भी न है! जैसे कि बालक, वहु, रोगी, अड्डभड़' आदि हैं उन 
के। भी तन, मन धन लगा कर सुखो रख के जिस २ से जो २ काम 
बन सके उस २ से वह्द २ कार्य सिटु कराना चाहिये कि जिस से कोई 
आलतो दे के नष्टर्बाहु न हे और अपने , सन्‍्तान आदि मनुष्यों के 


व्यवहार भान! ।। [२६ | 


खान पान अथवा विद्या का प्राप्ति के लिये जितना तन, मन, धन, ल- 
गाया जाय उतना थाड़ा हैं। परन्तु किसो को निकम्मा कभी न रहना 
और न रखना चाहिये ॥ 

( प्र० ) विवाह कर के सनी पुरुष आपस में कैसे २ व्तें 9 ॥ 

( उ० ) कभी कोई किसी का अअप्रियाचरण अथात्‌ जिस २ व्यव- 
हार से एक दूसरे को कष्ठ दावे सो काम न करें जैसे कि व्यभिचार 
आदि । एक दूसगे को देख कर प्रसत्र हों एक दूसरे की सेवा करें। पु- 
रुष भोजन वस्च आभषण और प्रियवचन आदि व्यवहारों से स्त्री के 
सदा प्रतन्न रक्‍खे और घर के रूब कृत्य उस के आधोन करें । सथचो 
भी अपने पति से प्रसन्नवदन खान पान प्रेममाव आदि से उस को सदा 
हषित रक्‍खे कि जिस से उत्तम रुन्‍तान हे और सदा दोनों में आनन्द 
बहता जाय ॥ 

( प्र० / ऐसा न करें तो क्या बिगाड़ है 9॥ 

( स्वेस्वनाश । क्यें।कि परस्पर प्रीति के बिना ने गहाश्रम 
का किज्चत सख न उत्तम सन्‍तान ओर न प्रतिष्ठा वा लक्ष्मी आदि श्रेष्ठ 
पदाथे। को प्राप्त कभी होती है। सना मनजी क्या कहते हैं ॥ 

सनन्‍्तुष्टो भाय्येया भत्तों भत्रों भायों तथेव च॥ 

यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याणं तत्र वे धुवम्‌ ॥ १॥प्म०४॥ 

जिस कुल में सी से पुरुष और पुरुष से सनी आनन्दितरहतोी है उती 
में निश्चित कल्याण स्थित रहता है परन्तु यह बात कब होगी कि जब 
व्रह्मचय्ये से विद्या शिद्षा ग्रहण करके युवावस्था में परस्पर परीक्षा करके 
प्रसचलापृवंक स्वयंवर ही बिवाह करें क्थे।कि-जितनी सुख (की हानि 
विद्या उत्तम प्रजा और (बाल्यावस्था में बिवाह से होती है उतना हो 
सुखलाभ ब्रह्मचय्य से भरीर और आत्मा को पृष्ठ युवावस्था में परस्पर 
प्रीति से विवाह करने से हाता है जा मनष्य परस्पर प्रीति से स्वयंवर वि- 
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वाह करके सम्तानें के। उत्पन्न करते हैं उन के सन्‍्तान भो रेसे योग्य 
हे'ते हैं कि लाखां में एम ही होते हैं कि जिन में बुंढ् वल पराक्रम 
ध्म्म और सशीलतादि शुभ गण पुणे दे। के महाभाग्यथाली कहा कर अ' 
पने कुल के अतिप्रशंलित कर देते हैं. ॥ 

( प्र० ) मनृथ्ययतर किस के कहते हैं? ॥ 

/ 30 ) इम मनप्यजाति में एक्र ऐसा गुण है कि वैप्ता किप्ती द्वुभरी 


शा ु 


जाति में नही पाया जाता ॥ 


( प्र० ) वच्ध औनसा है 9॥। 


( 3० ) जितने मनृष्य से भित्र जातिष्थ प्राणी हैं उन में दो प्रकार 
का स्वभाव है। वलवान से डरना निबल के डराना और पीड़ा “कर 
अथात दूसरे का प्राण तक्र निकाल के अपना मतनब साध लेना देखने 
में आता है जा मनृष्य ऐसा ही स्वभाव रखता है उस के भो इन्हों 
जातियेँ में गिनना उचित है परन्तु ओआ निबले| पर दया उन का उपकार 
और निशलों के! पीड़ा देने वाले अध्मी बलवानों से किड्चिन्मात्र भो 
भव शंका न करके इन के। परपीडा से हटा के निबलों की रचा तन 
मन और धन से मदा करना है वही मनुष्य जातिका निज गुण है क्यो कि 
जा बुरे कामों के करने में भय और सत्य कामों के करने में किशज्चित 
भी भय शंका नहों करते वे ही मनुष्य धन्यवाद के पात्र कहाते हैं ।। 

( ;० ) क्यें। जो ! सवंथा सत्य से ते काई व्यवहार सिद्ु नहीं हे। 
सकता, देखा ! व्यापार में सत्य बात कह दें ते। किती पदाथे का विक्रय 
न है, हार जोंत के व्यवहारों में मिथ्या साक्षी न खड़े करे ते हार 
है जाय, इत्यादि हेतुओं से सव टिकानें में सत्यमाषणादि कैपते कर 
सकते हैं ? । ( 3० ) यह वात महामखंता की है जसे किसो ग्राम में 
लाल बमक़ुड़ रहता था कि जिस के पांच सी ग्राम वाले महापण्डित 


[ शरे ] 


व्यवहार भानु ॥ कान आयद 


प्जलाा 


और एक गुरु मानते थे । एक रात में किसो राजा का हाथी ऊ. 

के समेप हो कर कह्दी स्थानान्तर का चला गधा था उस के ५ 
चिन्ह जहाँ तहां मार्ग में बन रहे थे उन का व के गत! करने हारे 
ग्रामीण लागों ने परस्पर पूठा कि भाई यह किस का खाज है ० सब 
ने कहा कि हम नहीं जानते फिर रूुब की सम्मत से लालवमकड़ 
का बुला के पूछा कि तुम्हारे विना काई भी मनष्य इस का समाधान 
नहीं कर सकता, कही यह् किस के पग का चिन्ह है छब वह रोया 
ग्रोर रे कर हंसा तव सब ने पूछा कि तुम क्यें। रोयेऔर हंते > तब वच्द 
बाला कि जब में मर जाऊगा तब गशसी २ ब लें का उत्तर बना मेरे 
फैन देसक्रेगा और हसा इमलिये कि इस का उत्तर तो सहज है 
सुनो ! लालबुमक्ड़ बकिया और न बमका केाय । पग में चक्की वांध 
के 'हरना ऊदा हाय ॥ जा जंगल में हिरन हाता ५ वह किसों जंगली 
मन॒ष्य की चक्की के पाटों का अप्ने पर्गा में बांध के ऊद्रता चला गया 
है, तव सुन कर सब लागों ने वाह २ बोल कर उम का धन्यवाद दिया 
कि तुम्हारे सद॒ण परथिवों में काई भी परणिडत नहीं है कि ऐसी २ वाते| 
का उत्तर द सके । जब वच्द लालब॒मक्कड़ ग्राम को ओर आता ही था 
इतने में रुक ग्राम्तेण को स्‍ली जगल से बेर ला के जे अपना लडुका 
टप्पर के खम्भे का पकड़ के सड़ा था उम्र का कहा कि बेटा बेर ले तब 
उस ने हाथां को अंजरते वांध के बरों दा ले जिया परन्तु जब सप्पर का 
थनो हाथें के बीच में र॒ने से उप का मुख बेरतक न पहुचा तथ 
लड़का रोनेलगा उत्त को गेते देख कर उस की मा और बाप भो सोने 
लगे कि हाय मेरे लड़ओे को खम्मे ने पकड़ लिया रे३! तब उसको सन 
के अड़ीसी पड़ोमी भी रोने लगे किह्ाय रे देया इस के लड़के को 
खम्मे ने कैया पकड़ लिया है कि छोडता ही नहा । तब किसो ने 
कहा कि लालब॒मक्कुड़ को बलाओ उस केविन। काई भी लड़के के 

५ 
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नहों छुडा सकेगा । तब एक मनुध्य उस को शीघ्र बुला लाया फिर 
उत के पूछा कि यह लड॒का कैंते छूट सकता हैं। तब वह बोला कि 
सना लोगो दी प्रकार से यह लड़का छूट स्कता है एक तो यह है 
किकुहाडा लाके लड़के का एक हात्र काट डाली अभी छूट जाय और 
दूनरा उपाय यह है कि प्रद्मम छप्पर को उठा के नीचे धरो फिर 
लड़के की थनो के ऊपर से उतार ले आओ तब लडके का बाप बोला 
कि हम ट्रिट्र मनृष्य हैं हमारा छृप्पर टूट जाथगा तो फिर छाना कठिन 
है तब लालब॒मभक्कड़ बोला कि लाओ कुहाड़ा फर क्या देख रहे हो 
कुहांडा लाके जब तक हाथ काटने को तेथार हुए तब तक दूसरे ग्राम 
से एक कुछ बुद्ठुमती स्त्री भी हल्लासुन कर वहां पहुच कर देख के 
बोलो कि इम का हाथ मतकाटों में इस लड़के को छुडा दती हू 
जब वह खम्भे के पास जाके लड़के की अंजली के नोचे अपनो अंजलो 
करके बोली कि बेटा मेरे हाथ में बेर छीड दे तब वच्च बेर छोड़ के 
अलग ह्वेगया फिर उस को बेर दोंदये खाने लगा। तब तो बहुत 
क्रद हो कर लालवबुभक्रुडु बोला कि यह लड॒का छः महोने के बोच मर 
जायगा क्याोंक्र जप्ता मने कहा था बसा हो करते तो न मरता तब 
तो उस के मा वाप घबरा के बीले कि अब क्या करना चाहिये तब उस 
स्‍त्री ने समकाया कि यह बात कूट ह और आओ हाथ के काटने से तो 
अभी यह मर जाता तो तम क्या करते | मरण से बचने का कीए औीपध 
नहीं । तब उन का घबराहट छूट गया । व्घे जो मन॒प्य महामख हें 
वे ऐमा समभते हें कक सत्य से व्यवहार का नाजझ आर भट से की व्यवहार 
की सिंदु होतो है परम्तु जब किसी की कोई एक व्यवहार में कूट समझ 
ले तो उम की प्रांतष्ठा और विश्वास सब नष्ट हो कर उस के सब व्यवद्दार 
नष्ट होते जाते और जो सब व्यवहारों में कठ की छोड़ कर रुत्य हो 
कहते हैं उन को लाभ हो लाभ होते हैं हानि कभो नहीं । क्योंकि 


व्यवहारभानु। ॥ | १३ | 


संत्य व्यवद्दार करने का नाम छम और विपरीत का अधम है क्या घ्मे 
का सुखलाभरूुपी और 5घम का दुःखरूपी फल नहीं हीता 9 प्रमाण- 
इृदसहमनतात्सत्यमपेमि ॥ यज्ञ! ॥ ० १ सं०५। सत्यमेव 
जयति ना5 न त॑ सत्येन पनथा विततो देवयान:। येनाऋपन्त्यपयो 
ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परस निधानम््‌ ॥ सुण्ड » ३ खं० १ 
सं०६। न सत्यात्परमो पर्तो नापनतात्पातक परम३ | इत्यादि। 
अथ-मनुप्य में मनध्यपत यहं। है कि मवेथा झूठ व्यवहारों को 
छोड कर सत्य व्यवहारों का ग्रहण सदा करे ॥ १॥ क्योंकि सबवंदा सत्य 
हो का विजय और भट का पराजय होता है इमलिये जिस सत्य से 
चल के धार्मिक ऋषि लोग जहां मत्य की निधि परमात्मा है उव की 
प्राप्त होकर आनन्दित हुए थे और जय भी होते हैं उम्र का सेवन 
मनु-य लोग क्थे। न करें । यह नाश्यवत है ,क न रूत्य थे परे कीरे धमे 
और न अम्त्य से परे कोई -अप्में है । इस से धन्य मनध्य वे हैं जो 
सव व्यवहागें की सत्य है| से करते और भूठ से यक्त क्रम किज्चिनमाल 
भी नहों करते हैं ॥ दुष्टान्त-एक किस, अधर्मा मनु-य ने किसी अधनो 
बजाज़ को दुकान पर जाकर कहा कि यह वस्त्र कितने आने गज देगा 
बह बोला कि मोलह आने, तुम भो कुठ कहो। बजाज और ग्राहक दो नें 
जानते ही थे कि यह दश आन गज का कपड़ा हे परन्तु अधनों. मूठ 
वो नने में कभो नहीं डरते | ( दाहक ) छः »ने गज दो और सच २ 
लेने ,ने की बात करो । ( बजाज )- अच्छा तो ॥म को दो आने ठोडे 
देते हैं चीरह आने दी | ( ग्राहक , हैँ तीटीटा परतु मात आने लेला । 
( बजाज )-अच्छा तो सच २ कह । ग्राहक-हाँ । बजाज-- चलो एक 
आना टोटा ही सही तेरह आने दी तुमकी लेता हातो लो ! ग्राहइक-- 
में सत्य रकइता हूं कि इंस का आठ आने ते अधिक कोई भो तुम 


[३४ | व्यवहारभानुः ।| 


का न देगा । ( बजाज /-तुम का लेना होती ली न लेना हो मूत लो पर- 
मेश्वर की सोगन्द बारह आ+ गज तो मुक्त की पड़ा हैं तुम को भला 
मनुप्य जान कर में ३ ता हं। ग्राइफ-धम को सौगन्द में सच कहता 
हं हुम को बना हो तो दे पोछे पद्तावेगा में तो दुसरे को दुकान 
पे लेलंगा, क्या तुम्हारी एक ही दक्षात है ?। नव आने गज दे दो नही 
तो में जाता हैं! (बजाज )-तुम+ रेसा कभी खरीदा भ। है नव आने 
गज लाओ में मो रूये का लेता हूं | ग्राहक-धोरे २ चला कि मुक 
की यह बुलाता ह वा ूहों। (वजाज)-तिरछी नजर से देखता रहा कि 
देखे यह लीटता है वा नहीं जब न लौटा तब बोला सुने! इधर आओ। | 
/ ग्राहक /-क्या कहते हा नव आने पर दी।॥ ( वजाज '-ए लो धर्म थे 
कहता हूं कि ग्यारह आने भो टोगे | ( ग्राहक )-साढ़े नव आने लो 
कह कर कुछ आगे चला बच्ाज ने समझा कि हात्र से गया, अजो इधर 
आओ २। ग्राहक/-क्यें/ हुम देर लगाते हो व्यथ काल जाता है। (बजाज)- 
मेरे बेटे की सीगन्द तुम इन क्रो तन लागे ही पह्लाओगे अब में सत्य 
हो कहता हूं मांढ़े दश आने देटो नहीं तो हम्हागे राणये। ६ ग्राइक )- 
मेरी सोगन्द हमने टो आने अधिक लिये हैं अच्छा दश ऊाने द्वंता ह 
इतने का तो तहीं। ( वज्ञाय /-मच्छा सवाट्ञ आने भो दो॥। ग्राहक) 
नहों २। (वजाज)- अच्छा आह पठों कै गज लेगे। ( ग्राहक )- 
सवागज ( बजाज /-* जा कुछ आंधिक लो । (ग्राहक)-अच्छा नमना ले जा- 
ते हैं । अब हम्हागे दकान 5ख लो फिर कभी आबंगे तो व बम लेंगे । 
बजाज ने नापने में कुठछ सरग्काया ।( ग्राइक )-अजी दंेखे' तो तुमने कैसा 
नापा । बजाज )-क्या विश्वाम नहीं करते हो हम साइकार हैं व उट्ा 
हं हम कभी भूंठ कहते और कते हैं ।( ग्राहक )-हां जा तुम बड़े सच्चे 
हो । एक रुपेधा कह कर दश आन तक आये छः आना घट गये 
अनेक सं.गन्दें खाई | (बजाज ,-वाइ जो वाह तुम भी बड़े सच्चे हो 


3 “जे? 
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ह: आने कइ्ठकर दश आने तक देने को तेथार हो अनेक सौगन्दें खार 
कर आग्रे, सादा भूठ के विना कभो नहों हो सकता । ( ग्राहक )-्त 
तो बड़ा भूठा है । ( बजाज )-क्या त नहीं है क्योंकि शक गज कपड़े 
के लिये काई भी भला मनष्य इतना झगड़ा करता है। ( ग्राहक )- 
त भठा तेरा बाप, हमारी सात थोढ़ी में कोई मकूठा भी इुआ है 9। 
( बजाज )-त्त भूटा केत रात पीढ़ी भो मूठा | ग्राइक ने ले उता एक 
मार दिया, बजाज ने गज चट मारा आड़ोमी पाड़ोमी दकानदागें ने 
जैंते तेते छुड़ाया | ( बजाज )-नल २ जा तेरे उस्ते लाखों देखे हें । 
( ग्राहक )-चलबे तरे जैसे जुवाचे।र टटपॉजिये दुकानदार मने करोड़ों 
देखे हैं। आड़ोसी पाड़ोस,-ऊजणो भठ के विना कभी सौदा भी हीता है ? 
जाओ जा तुम अपनो दुकान पर बठी और जाओ तुम अपने घर को । 
( बजाज >नयह बडा दुप्र मनुय है | ग्राहक-अबे मुख सम्हाल के 
बाल | बजाज-त क्या कर लेगा । ग्राहद -जा मेने किया मा हें ने 


दंख लिया आर कछ दखना हो तो [दखला ' | ( बजाज ,-झ्या लत गज 


से न पीटा जायगा. फि टोने| लड़ने जो दाड़े उसे तेते लोग ने अलग २ 
कर दये। गत हा सबत्र फट त्नोगां क! दटणा च््ट ता न धाम निका का 
दृष्टान्त- ( ग्राहक )-इस दुसाले का क्या मुल्य ह। बजाऊ-पाँच्सी रुपये । 
( ग्राहक /-अच्त्छा लोजिये । ( बजाज ) लो टुसाला॥ सच्चे दुकान वाले 
के पास कोई भूटा ग्राहक गया, इस दुसाले का क्या लोग | ( बजाज /- 
अदा सौ रुपये ( ग्राहक )-दाो सी ला । ( पेट )-जाआ यहां तुप्हारे 
लिये सौदा नहीं है। ( ग्राहक )-अजों कुल ता कम लो, (माहकार)- 
यहां कठ का व्यवहार नहीं है बहुत मत बोला लेना हा ते ला नहों 
चले जाओ । ( ग्राहक )-द्रमरो बहुत दुकानों में माल देख मल्य करके 
फिर वहों आ के अढ़ाई सौ रुपये दे कर दुमाला ले गया ॥ सच्चा ग्राहक 
भूठे दुकानदार के पास जा कर बाला कि इस पोताम्बर का क्या लागे । 
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( बजाज )-पच्चीस रुप्ये । ( ग्राहक )-पारह रुपये का है देना हो ते 
दो, कह कर चलने लगा ( बजाज /-अजो अठारह दो ( ग्राहक )-- 
नहीं । ( बजाज )-चौदह दो । ( ग्राहक )-नहीं । ( बजाज )-तेः्‌ 
दा । (ग्राहक /-नहीं,वजाज)-अच्छा ते माढ़्ेबारह ही दी। (ग्राहक)-- 
नहों । ( बजाज /-सवाबारह दो । ( ग्राहक )-नहीं /बजाज)-अच्छा 
बारह का हो ले जाओ । ( ग्राहक )-जाओ लो रुपये । श्से धाम्मिशों 
के सदा लाभ ही लाभ होता हैं और भें की दर्दशा हो कर दिवाले 
ही निकल जाते हैं। इसलिये सब मनुष्यों के अत्यन्त उचित है कि 
स्वंधा भूट का छोड कर सत्य ही ते सब व्यवहार करें । जिस से धम्म 
अथ काम और मोक्ष का प्राप्त हा कर सदा आनन्द में रहें ॥ 


क्ए 


( प्र० ) मनुष्य का आत्मा मदा धम्मे और अधम्मयुक्त किस २ कम्म 
से होता है ? ॥ 


( उ० ) जब तक मनुष्य सर्वान्तय्यांगी सबंद्रष्टा, सर्वव्यापक स्व मी 
के साक्षी परमात्मा मे नहीं डरते अथ.त काई कम्म ऐसा नहीं है ।जस 
का वह न॑ जानता हा | मत्य|वद्या सु शक्षा +०पुञ्पों का संग, डद्ये।ग 
डिर्ते द्रयता, ब्रह्मचय्य आदि शुभ गु्ग के होने और लाभ के अनुसार 
व्यय करने तेधम्मात्मा होता है और जा इस घे विपरीत है वह धर्म्मात्मा 
कभो नहीं हो सकता । क्या.क जा गजा आदि अल्यज्न मन॒प्यां से डरता 
और परमेश्वर से भथ नहीं करता वह क्याकर धम्मात्मा है सकता है 
क्यें। क राजा आदि के सामने बाइर की अधम्मयुक्त चेष्टा करने में तो 
भय होता है परन्तु आत्मा और मन में बुरी चेश्टा करने में कुछ भी 
भय नहों द्वोता क्येंकि ये भीतर का कम नहीं जान सकते। इससे आत्मा 
और मन का नियम करने हारा राजा एक्र आत्मा और दुसरा परमेश्वर 
ही हे मनुष्य नही और वे जहा एकान्त में राजादि मनुष्यों का नहीं 


व्यवहार भानु! । [३७ | 


<खते वहां तो बाहर से भी चोरी आदि दुषश् कम करने में कुठ भी 
शंका नहीं काते | दृष्शान्त-जैते एक्र धाम्मिक विद्वान के पास पढ़ने के 
लिये दो नवीन विद्याश्रियों ने आ के कहा कि आप हम को पढ़ाइये 
(विद्वान) अच्छा हम तुम की पढ़ावे गे परन्तु हम कहें तो एक काम तुम दोनों 
जने कर लाओ । इस एक २ लडके का ग्कान्त में ले जा के जहां काई 
भोन खता हो वहां इस का कान पकड़ कर दा चार बार शीघ्र २ 
उटा बैठा के धोरे मरे एक चर्पटिका मार देना । दोनों का ले के चले 
एक ने तो चारों आर देखा कि यहां काद नहों देखता उक्त काम करके 
भट चला आया दूमरा पं'डत के वचन के अभिप्राय के विचारने लगा 
कि मुझ के लड॒का और मे लड़के के भी देखता ही हू फिर वह काम 
कैते कर सकता हं पंडित के पामआया तब जे आया था उस से पंडित 
ने पूछा कि जा हम ने कहा था सो त कर आया उस ने कहा हां द्रसरे 
के पूछा कि त भी कर आया वा नहों उसने कहा नहीं क्वे।क आपने 
मुझ का रेसा कहा था क्रि जहां कादे न देखता दवा वहां यह काम 
करना सो ऐेसा स्थान मुझ के कहो भे। नहीं मिल सकता प्रयन ते। मे 
इस लड़के का और लड॒का मुक्त का देखता ही था, पण्डितने कहा कि 
त बृदिमान्‌ और धामिक है मुझ से पढ़ । दूमरे से कहा कि तू पहने 
के याग्य नहों है यहां से चला जा, बे हे। क्या काई भी स्थान वा कम 
है कि जिस के आत्मा और परमात्मा न देखता हो जो मनुष्य इस 
प्रकार आत्मा और परमात्मा की साक्षी से अनुकूल कम करते हैं बेही 
धमात्मा कहाते हें ॥ 

( प्र० ) सब मनुष्यां के विद्वान वा धमेत्मा होने का संभव है वा नहीं? 

( उ० ) विद्वान होने का ते सम्भव नहीं परन्तु जो धमात्मा हुआ 
चाहें ते सभी हे! सकते हैं अविद्वान लोग दूसरे का धम में निश्चय नहीं 
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करा सकते और विद्वात लोग धार्मिक हो कर अनेक मनष्या का भी 
मिक कर सकते हैं और काई धृत मनष्य आंवद्वान॒का बहका क ब्रधम 
में प्रबल कर सकता है परन्त वद्दान का अधम में कभी नहीं चला सकता, 
ब्योकि जैंते देखता हुआ मनुष्य कुए में कर्म! नहीं गरता परठु अप 
के ते गिरने का सम्भव है। से विद्वात्‌ सत्यास्त्य का जान के उप 
में निश्चित रह सकते >र अविद्वान टोफ २स्थिर नहीं रह सकते हैं ॥ 
दर्शत । जैंते 7क्त काई अविद्वान राजा था उन के राज्य मं कप्ती ग्राम 
मं का मर्ख भिक्तक ब्राह्मण था उस की स्त्री ने कहा क आज कल 
न भी नहीँ मिलता बहुत कष्ट है तुम पाइले दानाध्य्ष के पाम जाना 

वह राजा के पाम ले जाके कुछ जपञन्‍ष्ठान लगवा दगा। उम न त्सा च्ह् 
किया जब उप ने दानाध्यक्ष के पास जा केअप्ना हाल कहा कि आय 
मेरे कछ जीविका करा दोज्ये। (दानाध्यक्ष) मु के क्या देगा। (अश्ाा ) 
जा तम कहे । ( दानाध्यक्ष ) अदु मदु स्वाहा । महाराज म नहा समझा 
तमने क्या कहा। (दानाध्यच/-जा त आधा हम का द आर आधा हू ल 
ने। तेती जीविका लगादें । (स्वाथी )-जैसे (म्हारी इच्छा हा वसा करो। 
अच्छा चल राजा के पाप-+स्वार्थों ) चला, खुशामादर्या पे सभा भरी थो 
वहां दोनों पहुंचे दानाध्यक्ष ने कहा कि यह गोवराह्मण हैं इस की कुछ 
(विका कर दाछ्ये यह आप का जप, अनुह्ठान किया करेगा । (राजा) 
अचछछा जा आप कहे ( दानाध्यक्ष ,-२शे रूपये मासक ह्वाने चांहय | 
(राजा) बहुत ऊच्छा । ( दानाध्यक्ष ) छः महान का प्रथम ।मलना चाहिय, 
(। राजा )-अच्छा काशाध्यक्ष ? इस का 8: मही+ का जाड़ कर दे दी (काशा- 
ध्यक्ष) जा आज्ञा। जब स्वाथ। रुपयेलेने का गया तब कीशाध्यक्ष बोले मुझ 
की क्या देगा | ( स्वाथी ) आप भी श्क दो ले लीजिये । कोाशाध्यक्ष 
छू,९ टश से कम हम नहां लेग नहों ती आज रुपये नामले गे .फर आना 
जब तक दानाध्यक्ष ने एकनाकर भेज दिया किठस की हमार पास ले 


त्यवहारभानु) । [ है ], 


आओ्री तव तक कोमाध्यक्ष जी ने भी दअ् रुपये उदड्ा लिये पथास रपये ले 
के चला मार्ग में । ( नौकर ) कुछ मुझ को भी दे। ( स्वाथी' )-अच्छा 
भाई ते भी एक रुत्ेया ले ले। ( नौकर )-जाओ । जब दरवाजे पर आया लबच 
सिपाहियों ने रोका कान! तुम क्या ले जाते हे । (नीकर)-मैं टानाध्यक्त का 
नाकर हू ( सिपाही ) यह कान है। (ताकर) जपान्ष्ठानी । (सियाही)- 
कुछ मिला । ( मौकर )-यही जाने । कहे भाई क्या मिला (स्वाथो) 
जितना तुम लेगों से बच कर घर पहुचे सो ही मिला । (सिपाही ) हम 
की भो कुछ देता जा । (स्वार्थ / ला ॥) (आट आने) सिपाही । लाओ 
जब तक दानाध्यच घबराया कि वच्द भाग तो नहों गया। दूमरे नोकर 
से बोले कि देखा बह- कहाँ गया तबतक वे स्वार्थी' आदि आ पहुचे । 
( दानाध्यक्ष |>लाओ । रुप्ये कहां हैं | ( स्वाथी )-ये हैं अड॒तालीस . 
( दानाध्यक्ष ) वाह वाह घारह रुपये कहां गये । स्वाधो ने जेसा हुआ 
था वेमा कह टिया । (दानाध्यक्ष) अच्छा तो चार मेरे गये और आट तेरे । 
( स्वाथी ) अच्छा जेगरी आप की इच्छा हो, तब छव्वीम लिये दाना- 
ध्यक्षने । और बाइंत स्वाथी ने ले के कद्दा कि में घर हो आऊ कल 
आ जाऊं गा | वह दूसरे दिन आया उप्त ले टानाध्यक्ष ने कहा क्ित 
ग्रंगा जो पर जा कर राजा का जप कर और ले यह घोती, अंगाला, 
पंचपात्र, माला, और गोमुत्नो । वह ले के गड्ढा पर गया, वहां स्नान कर 
माला ले के जप करने बेठा विचारा कि था दानाध्यक्ष ने कहा था बची 
मत्र है ऐसा वह सुख समझ गया । “सरप माला खटक मणाक्रा में राणा 
आऋआा लपकरे मे राजा का छजपकरूं में राजा का जपकरूं, जपन लगा, 
तब किसी दूसरे प्र ने विचारा कि जब उस का लग गया है ते मेरा भी 
लग जायगा चला वह गया। वैसा ही हुआ । चलते समय दानाध्यक्ष बोले 
कि ले णाओओसा वह करता है बता करना वह गया बसे ही आसन पर 
बेट कर पहने बाले. का मच सुन कर छप्ने लगा कि तंकरे लो मै कड़े 
दे 


[४० ] व्यवहार भानु। ॥। 


त॑ करे सो मैं करूं” बेसे हो तोसरा कोई धघूते जा के सब कुछ कर करा 
लाया । चलते समय दानाध्यच् ने कह्ा कि जबतक निर्वाह जता दीखे 
तब तक करना। वह भो इसी अभिप्राय के मन्च सप्क के वर्चहा जाकर 
छप करने के देट के जपने लगा कि छेसा निभेगा कब तक शेसा निभेगा 
कब तक २ ” वेते हो चौथा काई मसले सब प्रबन्ध कर करा के गड़ग पर 
जाने लगा तब दानाध्यक्ष ने कहा कि जब तक निभे तब तक निर्वाह 
करना वह भो इस के मन्ब डी समभ के गड़ग पर जाके जप करने के 
बैट के उन तोनों का मन्‍्ब सुना ते एक कहता है--“मैं' राजा का जप 
करू मैं राजा का जप करू मैं राजा का जप कहढूं” । दूसरा “ तं करे 
सो मैं कह त॑ करे से मैं कछूं'। तीसरा 'ऐेसा निभेगा कब तक श्सा 
निभेगा कब तक ऐेसा निभेगा कब तक और चौथा जपने लगा कि “छब 
तक निभे तब तक, जब तक निभे तब तक, जब तक निभे तब तक । 
ध्यान में रक्‍्से कि सब अधम्में और स्वार्थ/ लोगों की लीला श्ेसी हो 
छुआ करती है कि अपने मतलब के लिये अनेक अन्यायरूप कम करके 
अन्य मनुष्यों को ठग लेते हैं । अभाग्य है णेंसे मनुष्यां का कि जिन के 
आत्मा अवित्या और अधर्म्मन्धिकार में गिरके कदापि सुख के प्राप्त नहीं 
डोते । यहां 'क्रिसी एक धामि क राजा का दृश+तसुना-क्राई एक दिद्वान्‌ 
धर्मात्मा राज था उसके ओर उस के दानाध्यच्ष के पास किसी घ्॒त ने जाकर 
कहा कि मेरी जोविका करा दो ( दानाध्यक्ष ) तम ने कौन २ भास्च पढ़ा 
ओर क्या ९ काम करत दे / अथी ) मैं कुछ भो नपंढ़ा और बीस वष 
तक खेलता कूदता गाय भैंस चराता रुंतें में ढालता और माता पिता 
के सामने आनःद करता था अब सब घर का बोझ पड गया है आप 
के पास आया हु कुछ करा दीजिये । (दानाध्यक्ष) नाकरी चाकरी करो 
तो करा देंगे ( अथी ) मैं ब्राह्मण साधु जहां तहां बाजारों में उपदेश 
करने वाला हूं मुझ से ऐेसा परिश्रम कहां बन सकता है ( दानाध्यक्ष ) 


हयवहारभानु! || [४१ ] 


तू विद्या के बिना ब्राह्मण, परोपकार के विना साधु और विज्ञान के 
बिना उपदेशक का काम कैते कर सकता होगा इसलिये नौकरी चाकरी 
करना हे। ता कर नहीं ला चला जा । वह मर वर्श मे निरात्र हो 
इदला कि यहां मेरी दाल न गलेगी चली राजा घसे कहें । जब राजा 
के पास जा क॑ 5से हो कहा तब राजा ने वेसा हो जबाब टिया कि जैसा 
दानाव्यक्ष जो ने कह्ाा है बेप्ता करना हे तो कर नही ती चला जा | 
वह वहाँ से चला गया । इस के पश्चात्‌ एक योग्य विद्वान ने आके 
दालाध्यक्ष पे मल के बात चीत को ता दानाध्यक्ष ने समझ लिया 
कि यह वहुत अच्छा सुपान्ष विद्वान हैं जा के राजा से मल के कहा 
कि पं्िडत जी से आप भी कुल बात चीत कीजिये | बेस! ही किया तब 
राजा ने परीक्षा करके जाना कि यह अतिश्रष्ट द्रिद्ठान्‌ है ऐेसता जान 
कर उन से कहा कि आप को हजार रुपये मासिक मिलेगा आप सदा 
हमारी पाट्याला में विद्या थ यो की पढ़ाया और धम्मापदश किया कीजिये 
वसा ही हुआ । धन्य ऐसे राजा और दानाध्यक्षादि हैं कि जिन के 
चुटय में विद्या, परमात्मा और घमंहूप सूथ प्रकाशित ज्लोता है ॥ 

( प्र० ) दानाभज्ष और दानाध्यक्ष किस को कहते हैं १॥ 

( 3० ) जा दाता के दानका भत्तण कर के अपना स्वाथे मिट 
करता जाय वच्द दानाभक्ष और जो दाता के दान को सुपात्र व्द्दान को दे 
कर उनसे विद्या और धमकी उर्न्नात कराता वह दानाध्यच् कद्दाता है ॥ 

( प्र० ) राजा किठत को कहले हैं ? ॥ 

( उ० ) जो विद्या, न्याय, जितेन्द्रियता, औौय, घेय आदि गुणों थे 
युक्त ही कर अप्ने पुर के समान प्रजा के पालन में श्रेष्ठों का यथा- 
योग्य रक्ता और दष्टों को दख्ड दे कर घमे अथे काम और मोक्ष को 
प्राप्त से यक्त हो कर, अपनो प्रजा की करा के, आनोन्दत रहता 
और सब को सुख से युक्त करता है बच राजा कह्ाता है ॥ 


( प्र० ) प्रभा किस को कहते हैं ?॥ 


[ ४२ | व्यवहार मान; ॥ै' 


( उ० ) जैसे पुनादि तन मन धन से अप्ने माता पितादि को सेवा 
फरके उने की सवेदा प्रसन्न रखते हैं बेले प्रजा अनेक प्रआर के धमे- 
युक्त व्यवद्ारों पे पदाओं को सिद्दु करके राजसभा को कर देकर उन 
की प्रसुक्त रकक्‍्खे वह प्रजा कहाती है और जो अपना चित और प्रज्ञा 
का अहित करना चाहे वह न राजा और कक्षा अपना हित ओर राजा 
का अछ्वित चाहे वह प्रजा भी नही है किन्तु उन की एक दूसरे का 
श्र डाक चार समझना चाहिये क्योंकि दानें धा।मंक डोके एक्र दूसरे 
का हित करने में नित्य प्रवतमान हों तभी उन की राजा और प्रजा- 
संज्ञा होती है विपरेत की नहीं । >से-- 
झन्धर नगरी गवर्गेण्ड राजा टके सेर भाजी ठके सेर खाज्ञा ॥ 

एक बड़ा धामिक विद्वान समाध्यक्ष राजा यशावत्‌ राजनीति से 
युक्त जो कर प्रजापालनादि उचित समय में ठीक २ करता था । उस को 
मगरी का नाम 'प्रकाशवतो, राजा का नाम ' धमेपाल, व्यवस्था का 
भाम 'यथायाग्य करने हारी, था वच्द ते। मर गया पश्चात्‌ उस का 
लड़का जा महा अधमी मख था उस ने गह्टी पर बेट के सभा से 
कहा क छीो मेरी आज्ञा माने वह मेरे पास रहे ओर जे न माने 
बह यहाँ से निकल जाय, तथ बड्धे २ घारमिक सभासद बोले कि जैसे 
आप के पिता सभा की सम्मति के अनुकूल वर्तते थे बसे आप को भी व- 
तेना चाहिये। , राजा ) उन का काम उन के साथ गया अब मेरी जैसो 
इच्छा होगी वेसा कछूगा । ( सभा *-जो आप सभा का कहना न करे गे 
ते राज्य का नाथ अथवा आप का हो नाश दो जाथे गा । (राजा)-मेरा 
से जब द्वेगा तब होगा परन्तु तुम यहां ते जाओ । नहीं ते तुम्हारा 
याश ते में अभी कर दूुगा। सभासशों ने कहा “विनाणकाले विशरीत- 
दृद्धिः” । जिस का शीघ्र नाञ जझेता है उस की बाद पहले हो झेबिप- 
(रीत दे जाते हैं । चलये यहां अप्तना निर्षांह न होगा । वे चले गये 


व्यवहार मान! ।| [४१ | 


छीर महामुखे धत खुभामदी लोगों की मबडली उस के साथ हो 
गई । राजा ने कहा कि आज से मेरा नाम गवरगंड, नगरी का नाम 
अऋन्धेर और ऊझो मेरा पिसा और सभा करती थो उस से सब काम में 
उलटा ही कढूगा जैश्े मेरा पिता और सभासद रात में तोते और दिन 
में राज्यकाय करते थे वेसे ही उस से विपरीत हम लाग दिन में सोधे 
ओऋर रात में राज्यकाये करें गे । उन केसामने उन के राज्य में सब 
'दीज अपने २ भाव पर बिकती थी हमारे राज्य में केशर कस्तरी से 
ले के मट्टी पप्थेन्त सत्र चीज एक टके सेर बिकेगी जब ऐसी प्रसिह देश- 
देशान्तरों में हुई तब किसी स्थान में दो गुरु शिष्य बेशगी अछाड़ों में 
मज्नविद्या कत्ते पंच २ सेर खाते और बडे मोटे थे । चेले ने गुरु से 
कहा कि चलिये अेर नगरी में वहां दश ९० टको से दर्ण ९० के 
मलाई आदि मःल चाव के ख़ब तेथार हेंगे गुरु नेकहा कि वहाँ गवाड ' 
के राज्य में कभो न जाना चाहिये क्ये।कि किसी दिन खाया पिया 
सब निकल जावेगा किसतु प्राण भी बचना कंठेन होगा [फा जब चेले 
त्रे हुठ किया तब गुरु भी माह से साथ चला गया वहां जाके अंधेर 
मगर) के समीप बगीचे में निवाप किया और खब माल चाब्ले और 
कुश्ती किया करते थे । इतने में कभी एक आधोरात में किसी साह- 
कार का नौकर शक हजार रुप्यों को यैली लेके किसो साहकार की 
दुकान पर जमा करने के जाता था। बीच में उच्च आकर रपेयों 
की थैली टीन कर भागे ठस ने जब पुझारा तब थाने के सिपाहियं 
मे आकर पंंछा कि क्या है उस ने कहा कि अभी उचक्क मुझ से रुरेयों 
की छीम कर से जाते हैं सपाही धोरे ९ चल के किसी भले आटमी 
को पकड़ लाये कि तही पार है उस ने उन मे कहा कि में फलम 
साहकार का नोक़र हूं चलो पूंछ ली। सिपाही । इम नहों पंछल 
ऋल राणा के पास, पकड़ कर णाछा के पास ले जा के कहा कि इसने 
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हुआर रुपयों की यैलो चोर ली है। गवगंणड और आस पांस वालों 
में से किसी ने कुछ भी न पुछा न गछा वह बिचारा पुझारता ही रहा 
कि में उस साहकार का नीकर हु परन्तु किसो ने न सुना भंट हुक्म 
चढ़ा दिया कि इस के शूुली पर चढ़ा दो । शली लोहे की बरली और 
सरें के वक्ष के सम,न अणीदार देती है उम्र पर मनुष्य को चढ़ा उलटा 
कर नाभी में उ॑त्त की शो लगा देने से पार निकल जाने पर वह कुछ 
बिलंब में मर जाता है। गवगण्ड के नीफर भी उस के सदश्॒ क्यें। न 
हे क्या।क “समानव्यसनेव मैल्री” जिनका स्वभाव एकसा होता है उच्ी 
की परस्पर मित्रता भी होती है जैसे धमात्माओं की धमात्माओं, 
पण्डतों की पण्डितों, दृष्टों और व्यभिचारियें। की व्यभिचारियों के 
साथ मिचता होती हैन कभी ध्म्मात्मांदि का अध्म्पात्मादि और 
न अधम्मात्माओं का ध्म्मात्माओं के साथ मेन हैे। सकता है गवांण्ड 
के सित्रहियों ने विचारा कि शली ते| मोटी और मनुष्य है दवला अब 
क्या करना चाहिये ॥ तब राजा के पास जाके सब बात कही उप्त पर 
गवर्ग ग्ड ने इुक्‍्म दिया कि अच्छा ते इस को छोड़ दो और जो केई 
शली के मद्श्व मोटा डो उस को पकड़ के इस के बदले चढ़ा दो । 
तब गवर्गण्ड के सिपाहियों ने विचारा कि शूली के सदृभ् खाजे तब 
किसी ने कद्दा कि इस शुली के सदश तो बगोची वाले गुरु चेला दोनो 
बैरागी हो हैं सब बोले कि ठोक २ ते उप्र का चेला ही है। जब बहुत 
से सिपाहियों ने बगीचे में जाके उप के चेले से कहा क तुक को महा- 
राज का हुक्म है शूली पर चढ़ने के लिये चल | तब तो वह घबड़ा 
के वाला कि हमने तो कीई अपराध नहीं किया । सिपाही-अपराध 
ले नहीं किया परन्तु तही शली के समतुल्य है हम क्या करें । साधु- 
क्या दूपरा कोई नहों है। सिपाही-नहीं बहुत बर २ मत कर चल 
५महारजा का हुक्म हैं तब चेला,गुरु से बोला कि महाराज . अब क्या 


व्यवहारभातु! ॥ [४५ | 


करना चाहिये । गुरु-हमने तुम से प्रथम ही कहा था कि अंधे! “गरी 
गवाण्ड के राज्य में मुफ्त के माल चाबने का मत चलो तने नहीं मारा । 
अब हम क्या करें >सा हो बेसा भाग, देख अब सथ खाया पिया निकल 
जावेगा । चेल्ा-अब किसी प्रकार बचाओ तो यह्चां से दूसरे राज्य में 
चले जाबें । गुरु-एक युक्ति है बदने की से! करो तो बचने का संभव 
है क शली पर चढ़ते समय त मुकके हटा मैं तुक की हटाऊ इस प्रकार 
परस्पर लड़ने से कुछ बचने का उपाय निकल आवेगा । चेला-अच्छा तो 
चलिये, सब बातें दूसरे देश की भाषा में को इस से सिपाई कुछ भी 
न समझे । सिपाहियों ने कद्दा कि चले देर मत लगाओ नहीं ते बांध 
के ले जांयगे साधुओं ने कहा कि इम प्रसन्नतापृवक्ष चलते हैं तम क्ये। 
बांधो । सिपाही-अच्छा ते! चलो जब शुली के पास पहुचे तब दनों 
लंगोट बांध के मट्टी लगा के ख़ब लड़ने लगे । गुरु ने कहा कि-शली 
पर मैं डी चढ़ गा। चेला-चेला का धम्म नहों कि मेरे हेते गुरु श्ली 
पर चढ़े । गुरु-मेरा भी धम्म नहीं कि मेरे सामने चेला शलो पर चढ़ 
जाय हा मुझ का मार कर पोछ्धे भले ही शलो पर चढ़ जाना क्यें। बकता 
है चुप रह, समय चला जाता हैं ऐसा कह कर शली पर चढ़ने लगा 
तब चेले ने गुरु का प्कड़ कर ध्क्ला देकर >_लग किया आप चढ़ने लगा 
फि/ गुरु ने भी वेहा ही “कया तब ते! गवर्गगड के सिपाही कामदार 
सब तमाशा देखते थे उन्होंने कहा कि तुम शलो पर चढ़ने के लिये 
क्या लड़ते द्वो तब दोनों साथ बोले कि हम से इस बात का मत प्द्ठा 
चढ़ने दो क्येकि हम कं. ऐसा समय मिलना दलभ है यह बात ते। यहां 
रेपे हो द्वेती रहो और गवगश्ड के पास खुशामदियों की सभा भरी हुईं 
थी आप वहां से उठ और भेाजन कर के सिंहासन पर बेट कर सब से 
बोला कि बंगन का भाक अत्युत्तम होता है सुन कर खुशामदी लोग 
बोले कि धन्य है महाराज की ब॒दि का बेंगन के शाक के चाखतले हे 
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शीघ्र उस की परीक्षा कर लो सुनिये महाराज जब बेगन अच्छा है तभी 
ले परमेश्वर ने डत्त के ऊपर मुकुट चारों आर कलगो ऊपर का वर्ण 
घनश्याम भीतर का द्ण मक्खन के समान बनाया है ऐपा सुन कर गवर्ग बड 
ओर सब सभा के लोग अतिप्रसन्न होकर हंतेत्व गवगंसठ अप्ने मइलों 
में खोने का गया डीट्रो बाद हुईं तब खजामदी लोगें ने दौको पहरेवालों 
से कहा कि जब तक प्रातःकाल इम न आवे तब तक कसी का मिलाप 
महाराज के साथ मत होने देना ऊन ने कद्टा कि अच्छा आज के दिन 
कुछ गहरी प्राप्त नहीं हुई | खशामदी-आज न हुई कल है जावेगी 
हमारा और तुम्हारा ते सका ही है जो कुछ खज़ने और पा से 
निकालकर अप्ने घर में पहुचे वही अपना है जब राजा को मशा और 
रंडोबःजी आंद खेल में सत्र लेग मल कर लगा देंगे तभी अपना गद्टरा 
होगा खूजाना अपना सो हैं और सब आपस में मिले रहे! फूटना न 
चाहिये, सब ने कहा, हां जो हां यहो 2टोक है ।वे ते! चले गये । जब 
गवगग्ड सोने के गया तब गमे मसाले पड़े हुए बेंगन के शाक ने गर्म; 
की और जड़गल को हाजत हुईं ले लाटा जायजढर में गया रात भर 
ख़ब जुलाब लगा राति में केाई तोस ३० दस्त हुए राजि भर नींद न 
आई बड़ा व्याकुल रहा उसी रूमय बद्यों को दुलाया वे भी गव,यद 
के खरश ही थे उटपटांग आषधियां दो उनने और भो विगाड़ किया 
ब्ये।कि गवभड के पास बंद गन क्येककर टहर सकते हैं। जब प्रात:आल 
हुआ तब २ श्रार्मदयों को मबडली ने सभा का स्थान घेर के दासियों 
ते पृठा कि महाराज क्या करते हैं। ( दासी ) आज रात भर जुलाब 
लगा व्याकुल रहे । ( खुशामदों ) क्या क्षेई राह्नि में महाराक्ष क्रे पास 
आया भो था । (दासी) दम बारह जने आये थे । ( झुशामदी)-फोन श 
आये थे उन के नाम भी जानतो हे । (दासी) हां तोन के माम जानती 
हू अन्य के नहों तब ते खुघामदी लाग विचारने लगे कि किसी ने 
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अपनी निन्‍टा तो न करदी हो इस लये आज से हम में से एक दो 
पुरुषों को रात में भी डोढ़ी मे अवश्य रहना चाहिये सब ने कहा 
बहुत ठोक है इतने में जब आट बजे के सपप्र मुबमलीन गव्धड आ कर 
गदह्टी पर बेठा तब खुशामदियों ने भो उन से सौ।ना मुख बिगाड़ कर 
शकाऊृति मुख हो कर ऊपर से भूट मुठ अपनो चेप्टा जनाईं | ( गवर्शंड ) 
बेगन का भाक खाने में तो स्वाद छे/ता है परन्तु बादी करता है उम 
से हम की बहुत दस्त लगने से रात्रि भर दःख हुआ। (खुंशामदी/ वाह 
वाह जो वाह महाराज आप के सदृश्च न कोई राजा हुआ न ह्लेगा और 
न कोई इस समय है क्येंकि महाराज ने खाते स्मय ता उस के ग॒णों 
को परीक्षा की और राजि भर में दोष भीजान लिये देखिये महाराज जब 
बगन टुष्ट है तभी तो परमेश्वर न उस के ऊपर ख टी चारों ओर कांटे 
लगा दिये ऊपर का दर्श कोय्लों के समान और भीतर का रह केदी 
की चमड़ी के सदुग्न किया है।( गव, ण्ड ) क्यें। ठग कल रात का ते 
तुम ने इस को प्रशंसा में मुकुट आदि का अलछुगटर और इस समय उन्हीं 
की निन्‍्दा में रूंटी आदि को उपमा देते हो अब हम किस के सच्ची 
मानें । ( खुशामदी ) घबरा के बोले कि--धन्य धन्य धन्य है आप की विश्वाल 
बंदि के। क्योंकि कल सन्ध्या को बात ऊब तक भो नहीं भले। सुनिये 
मद्ाराज ! हम को साले बेंगन से क्या लेना देना था हम के ते आप की 
प्रसन्नता में प्रसल्ता ओर प्रसन्नता में अप्रसच्चता हैं जा आप रात को 
दिन और दिन को रात सत्य केा भकूट वा झूठ का सत्य कह्ढे सो सभी 
टीक है। ( गवाण्ड) हा २ नोकरों का यहो धम है कि कभी स्वामो 
की किसी बात में प्रत्युत्तर न दें किन्तु हां जी २ हो करते जाय । (खुजा- 
मंदी ) ठोक है राजाओं का यहो धमे है कि किसी बात की चिन्ता कभो 
न करें रात दिन अपने सख में मगन रहें नौकर चाकरों पर सदा वि- 
श्वास करके सब काम उन के आधीन रबकें बनिये बक्काल के समान 
ऐए 
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हिसाब किताब कभी न देखे जे कुठ सुपेः का काला ओर काले का 
सुपेद करे सही ठोक रदखें । जिस दरख्त के। लगावें उम के कभी न 
काटे जि के! ग्रहण किया उस का कभी न छोड़े चाद्दे कितना ही अप- 
गंध करें वर्योझि छत्र राजा हो के भी किमी काम पर ध्यान दें कर आप 
अपने आत्मा मन ओर शरोर से परश्रम किया तो जानो उन का कम 
फुट गया और छब हिसाब आदि में दुष्टि को ते वह महादरिद्र है 
ग़जा नहीं । ( गवर्गण्ड ) ब्यें। जो के;ई मेरे तुल्य राजा और तुम्हारे सदश 
सभासद्‌ बी हुए होंगे और आगे कोई होंगे वा नहीं । ( खुशामदी ) नहा 
नहों कदापि नहीं न हुआ न हेगा और न है । ( गवांणड / स्त्य है 
क्या ईश्वर भी हम मे अधिक उत्तम द्वेगा । ( खुशामदी ) कभी नहीं हे। 
मकत। व्ये।कि उस के किस ने देखा है आप ते। साज्षात्‌ परमेश्वर हैं 
ब्वाकि आप की कुया से रर्द्रि का धनाढूय अ्योग्य का योग्य और अऊुपा 
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मे धनाढ्य का दरिद्र योग्य मे अयाग्य तत्काल ही हा सकता हैं। इतने 
में निग्त किये प्रातःकाल के! मायडुगल मान कर लेने के सब गये । 
जब मायडुगल हुआ तब फिर सभा लगे | इतने में सिर्पाइ्यों ने आ- 
कर साधुओं के झगड़े की वात कही । सुन कर गवगण्ड ने सभार्माच्त 
वहां जा के सा/आं से पुठा कि तुप्र शनी पर चढ़ने के लिये क्यों 
मृव्र मानते हो ।( माधु )तुम हम से मत पूछा चढ़ने दो सम चला जाता 
# ऐसा समय हम का बड़े भाग्य मे मिलता है ( गवगण्ड ) इस समय में 
गली पर चने से क्या फल होगा । ( साधु ) हम नही कहते ले चढ़े- 
गा वह फन देख लेगा हम के चढ़ने दो | ( गवगण्ड )नहीं २ जा फल 
होता डे से कहे सितहिया इन के इथर पकड़ लाओआ । एकड़ लाये 
( साथ ) हम के क्यें। नहों चढ़ने देते कगड़ा क्यों करते हो । (गवा ण्ड) 
जब त्क तुम इस का फल न कहेंगे तब तक हम कभी न चढुने द गे 
' साधु ) दूसरे के कहने की ते। बात नहीं हैं परन्तु तुम इठ करते है! 


व्यवहार भानु! ॥| [ ४६ ) 


ते सुनो । ला कोर मनुष्य इस समय में शनों पर चढ़ कर प्राण छोड़ 
देगा बच चतुभ ज हो कर विन में बट के आरन्दहूप स्व को प्राप्त 
द्वेगा । / गवभण्ड ) अद्ठे ऐसो बात ह तो में ही चढ़ता हं तम का न 
उढ़ने टंगा ऐेसा बच्ध कर भकूट आप हो ए्ली पर चढ़ कर प्राण छोड़ 
दिये, साध अपन आसत पर आए रले ने कहा फि महागज चलिये 
यहां अब रहना न च्ञाह्यि ॥ गुरु ने कहा कि अब कुछ चिन्ता नहों 
जा पाप की उड़ गवाण्ड था कह मर गया प्रब घपराज्य होगा क्या 
चिन्ता है यहीं रद्यों उसी समय उस का छोटा भाई बडा विद्वान पिता 
के सदृुश धामिक्र और जो उस के पिता के सन धामिक्र सभासद, और 
प्रजा में ले मत्पुषष जा कि उस के ता के माने के पश्च त्‌ गाण्ड 
ने निकाल दिये थे वे सव आ के सुतीततरामक छे टे भाई के राज्याधि- 
कारो करके उस मगर के शी पर से उतार के जला दिया औः 
ख्यामदियों की म्ण्डनी के अत्यग्र दड दे के कुछ कै द कर दिये ऑर 
बहुतें का नौका में बेठा कर किस, समुद्र के बाच नजन द्वीतनन्‍्तर मे 
वन्‍्दीखाने मे डाल कर अत्युत्म विद्वान धा।मकां को सम्मत से श्रष्ठों 
का पालन दुषप्टों का लाइन विद्या विज्ञान अर सत्य धम को वॉंदि 
आदि उत्तम कम वरके पुश्वाथ से यथायाग्य राज्य की व्यवस्था चलाने 

गे ओर पुनः प्रकाशवता नगरी नाम को व्यवस्था चढूने लगे »र 
पुनः नंगे का प्रक्राशवरती नाम प्रकाश छुआ हर उचित सम्रय पर सब 
उत्तम काम होने लगे ) ज7 जिस दिशध्य प्रा सा का 5भाग्य उटय 
द्वाता है तब गवर्गण्ड के सद॒ग स्वार्था अथर्म। प्र.॥ का विनाभ करने 
हारे राजा धनाहय और खशामादयें वो सभा और उन के सप्तुल्य 
अथर्मी उपट्रवो राजबिट्रोह। प्रजा भी द्वाती ह और जब जिप देशस्थ 
प्राशियों का सौभाग्य उदय हे।ने वाला होता है तब सनोत के समान 
धार्मिक दिद्वान्‌ पुत्रवत्‌ प्रजा का पालन करने वालो राजर्साइत सभा और 
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[५० | व्यवहार भानुः ॥ 


धामिक पुरुवार्थी पिता के समान राजप्रवन्ध में प्रीतियुक्त मंगलऋारिणी 
प्रजा होती है । जहां अभाग्योदय वहां विपरीत बदि मनष्य परस्पर 
द्रोह्यदिस्वकृप धमे से विपरोत ३:ख के हो काम करते जाते हैं और 
जहां सोभाग्योट्य वहां परस्पर उपकार, प्रोति, विद्या, सत्य, धर्म आदि 
उत्तम काय अधम घे अलग ह्वाकर करते रहते हैं । बे सदा आनन्द की 
प्राप्प होते हें । जा मनष्य विद्या कम भी जातता जो परन्त पर्वोक्त दष्ठ 
व्यवहारों को छोड कर धामिक हो के खाने पीने बोलने सुनने बठने 
उयने लेने देने आदि व्यवहार सत्य से युक्त यथायोग्य करता हैं वह 
कहां कभी दःख को नहीं प्राप्त ह्वाता और जो संपश विद्या पढ़ के पर्वोक्त 
उत्तम व्यवहारों को छोड़ करे दुष्ट कमों के करता है बच कहीं कभी सुख 
को प्राप्त नहीं हो सकता इसलिये सब मनुष्यों का उचित है कि आप 
अप्ने लडुके लडकी इष्ठ मित्र आड़ोसी पाड़ासी और स्वामी भत्य आदि 
के विद्या और सशिक्षा से यक्त करके सबंदा आनन्द करते रहें ॥ 

पुर । अंडे 

कल 


॥ रति श्रीमदयानन्दसरस्वतीनिर्मितो व्यवहार भानु) समाप्त! ॥| 


झोशेम्‌ 


आस्येसमाज के नियम ॥ 
कप 





( १ )-सब सत्यविद्या ओर जो पदाथ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का 
झादि मूल परमेश्वर है ॥ 


(२ »>इववर सचिदानन्दस्वरूप, निराकार, सवेशक्तिमान्‌ , ग्यायकारी, दयालु, 
अजन्पा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सवाधार, सर्वेश्वर, सब- 
व्यापक, सवान्तयोमी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर सृष्टि- 
कत्तो है। उसी की उपासना करनी योग्य है ॥ 


( १३ )-वेद सत्यविद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना ओर सुनना झु- 
नाना सब आयों का परमधमे है ॥ 


( ४ )-सत्यग्रहण करने ओर असत्य के छोड़ने भें सवेदा उद्यत रहना चाहिये।। 

( ४ )-सब काम धर्मानुसार अथोत्‌ सत्य ओर झसस को किचार करके करने 
चाहिये ॥ 

( ६ )-संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अथांत्‌ शा- 
रीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति करना ॥ 

( ७ )-सब से प्रीतिपूवेक धर्मातुसार यथायोग्य बतेना चाहिये ॥ 

( ८ )-अविद्या का नाश ओर विद्या की दृद्धि करनी चाहिये ॥ 


( £ )-प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ठ न रहना चाहिये किन्तु सब की 
” जम्नाति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये ॥ 


(१० )-सब मनुष्यों को सामाजिक सवेहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना 
“ जाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब खतनत्र रहें ॥ 


हहै->द78“व ही 


। यन्त्रालय भजमेर के पुस्तकों का सचीपत्र 
झोर संक्षिप्त नियम । 

(१) मुल्य रोक मेलकर मंगाव, ( २ ) रोक पेतने वालों को ? ०) रुण् वा 
इस से अधिक पर २०) रु० सेकडा के हिसाब से कमीशन के पस्तक अधिक 
भेत्ने तायंगे ( ३ ) डाक महसूल बेडरूम भाष्य जसव पुस्तकों पर झलग लिया 
भायग। २) रु० वाइस॑ से अधिक के कि हे रजिब्टरी कराकर भेले तायंगे,। ४) 





















मुल्य नीचेलिखे पते से भेज्ञ ॥ नि मू० ढा० 
फ्रग्पेंद्रभाष्य सके १--२७२३ ४४.) | मेला चांदापुर नागरी ०“) )॥ 
, पैंलुवेंद्‌ भाष्य सम्पूर्ण २४) ४, उद $ /)॥ . » 


पे मू० [० वेद॒विरुद्धप्तलण्डन हरे. )॥ 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका शी) £) | जआयहेश्यरत्थाक्षा 04 )॥ 


 कलिह्द की ६) |) | भोकरुणानिधि /) )॥ 
बर्याचार ण॒ शिक्षा 2. )॥ | श्वा०ना०्मतखण्डनगुन०)|. _)॥ 
सन्धि विषय |&-). )॥ | स्वमन्तव्याउमग्तव्यप्रकाश )॥ है।। 
नामिक ४) )॥ | » इग्रेती )। )॥ 
कारकीय ) ) | शास्त्रार्थ फीर नाबाद £#) )॥ 
सामासिक १) )॥ | ब्ञास्त्राथकायों /धै? »9॥ 
स्लेणताडित १) 2?) | भाय्योधिविनय )) . )॥ 
अध्ययाथे . #)॥ ॥ ५». लिनद की #/) 7? 
सोधर /॥  ) | वेदान्तिध्वान्त मिवारण ४). )॥॥ 
भ्राख्यातिक १४) /)॥ | भान्तिनिवारण 0॥.. 2. 
पारिभाषिक #)॥ )॥ ७७७७७७॥* हि #)॥ | 
2 जखूद /॥ 
के #. .)) आय्यसमात्त केनियमोपनि० ))। *)॥ 


गयाुपाठ |/ध) )# 
उगादिकोपष ॥) »“) 
निघण्टु ॥/) 


दातपथ ब्राह्मण ( रैकाण्ड) ॥॥ “/ 
सत्याथ प्रकाद्ा ( सादा ) ९१०” #)॥॥ 


,. किल्द का | . )॥ 
निरुक्त १) “)॥ | उत्यार 
रॉ... |/ध) 9 का के हे शा ह 
संस्कृतवावयप्रदीध #) )॥ | संस्कार विधि १)) !) 
हवनमन्तर ,. | )॥ ४» सैतिहद १७) !१) 
5यवहार भामु “) शी | ' स्वीकार पत्र , ) 
ज्रमोच्देदन 20 )॥ | वेद्ाल्तिध्वान्तनिवारश अग्रनी “)॥ )॥ 
सनुभ्रमोस्छेदन )॥ . ।॥ | आस्येद्िश्यरक्षमासा मरहटी “) )॥ 


आ० स॒० के नियम नागरी में एक प्रकार की थयाही में १) सैकड़ा, रंग बिरंगीःस्याही में तथा 
नहरी २।) तथा झंग्रेजी सफेद पर ||)----मैनेजर वैदिक यन्त्रलय अजमेर 
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